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सल्यरसमानस-राजहंसेन श्रीमन्निष्याचाय-श्रीरम. 


सवेन्द्रवंशावततन परसाकतगतेन 


श्रोमत्छा 
परिडतरवरेण प्रोथ्वधशरणन-विरचित 
ज्यात्स्ना | 
(गीका) 


= सकलसाधुगुणागारेण 

बरहमनठन, विपूल गोरवगरिषठेन, श्रीरामानन्दीय- 

वक्ति्दायाचायवरण, श्रीथ्रयोन्या-जानकीघार- 
निवा नना अटत्तरशतश्रीमत्छामि 
प श्रोरामवल्ुमाशरणेन कृता। 


वकराशकः- 
श्रीमद्रामसखेन्द्रवशोद्धः 
स्वामि महान्न श्रीकामदाश्चरण 
(श्रीहममखाजीकी बगिया श्री्ययोध्याजी) | 
 सम्पादकः- 
१० श्रीरामानुजशरणः 
श्रीश्रयोध्या 
सं १६८५ बे° 
भागिर्जिाद्यालुदवारा श्रीसीताराम मुद्रणार्य 


चअयोध्यामं मुद्धित। 
भथमादृत्ति १८०9 ; 


मूदय ॥) 


रस एक दिव्य अलो किक पदार्थं ह । बह सचचिह्‌-विशिष्ट आ- 
लन्दात्मक है  एेसे घाक्यके आयोजनक्ा अभिप्राय यह किं बह्मकी 
चह अवस्था, जिसमे सञ्चिका आनन्दे" पर्य्यवसान होतार, (वही) 
रसं दै । सा्ित्यकारोे मी उसफा प्रायः रेसादी रक्षण माना है, 
` यथा- 


६८ 


्व। द्र का खर्डस प्रकाशानन्द्‌।चन्मयः । 
दद्यान्तरस्पशशन्यो ब्रह्माखाद्‌सहाद्रः ॥ १ ॥ 
टो कोत्तस्चमत्कारप्राणः कथित मातृभिः। १" 
स्वाकारवद्‌सिन्नव्वेनायमाखाद्यक्ते रसः ॥ २ ॥ 


एतट्खक्षणरक्चित ब्रह्यतत्वही है। अतएव श्रति भगवती उसे 
॑ "रसो वे सः” निद्‌श करती है । “रस - दवाय रब्ध्वानन्दी भवति 
उसी रसका पाकर ॐव आनन्दित हीते है 1“ तथाच “नन्द्‌ 
ब्रह्मणो विद्धान्‌ ने विभेति कदाचन †' ब्रह्मानन्द विद्‌ कमी भयको नहीं 
॥ (पराप्त चेते । व्ह्यानन्दात्मक रसका यह शुद्धरूप गणातीत अतएव 
("त्न 2। आत्मा योगसे शद साल्वक मनकोही इसका अन॒भव 
॥ तेताहै । भायोत्कर्पसे उत्पल हा खोकोत्तर चमत्कार रसका 
 सधारण र्षण रहै । आत्मोन्सुख मनको बह्मानन्दानभवसे जो 
 भवोत्कषं होता टै वही भक्तिरस है। आत्मासे जो उख अवस्थामं 
अनक्गो पक्ता अथवा भत्र स्फुरित दतो है वही ्ष्यरसख है। 


वस्तुतः पूर्वनिर्दशा दसा“ .खपरकाशानन्दचिन्मयः" रस सात्विक 
। , अन्तष्करणों मेदी उत्पन्न होता है (“स्वोद्ेकः “) । जब “रजस्तमो: 
। ध्यामस्पृषरः" मानस होता है तब स्वके सृष्षम आ व्रणमे परमत्माक्रा 


4१) ११ 
४ ९५५५९ प ५५९ 
= 


( ५.५; 


दिव्य प्रकाश नता है । उसके रस-स्वरूप हेनिसे 
पकाशको किष्णो, चन्द्रमरोचियोमे खुधाके सदश, रसे \ 
ज्जित होती है । अतप्व सात्त्विक अन्तष्करणोमें रसासतका सअ | 
होता रै । सामान्यतः वड श्रद्धा-मक्तिके रूपमे परिणत होता है । उ 
. विश्व -मे्ी एवम्‌ द्याका भाव उद्य दोता है । यदि वह पुरुष गक ¢ 
की ओर प्रञरत्त हुआ ओर उसके हदयमे उनके परति भक्तिका सथ्य ॥ 
हुआ तो उसके अन्तव्करणके संस्कारानुखार सख्य, शङ्कार, वात्स 
। ल्य, दास्य ओर शान्त, इनमे एक्का उद्भाव हो जायगा । शानः 4 
पूवो त रखचतुष्ठयका उतनी अन्तर है जितना किं शुभ्‌ पका पका | 
अनुरञ्जित प्रकाशमे । इनमेसे काद भी न्यूनाधिक नहे । वस्तुतः रख 
का उत्कष भक्ति पर एवम्‌ भक्तिका अन्तष्करणके वेशदयपर अवरम्बित 
हे । बरह्यसें पवम्‌ उखकेै प्रत्येक अङ्खमे समता तथा सम्पूर्णताकः धर्म्म 
पकरख व्यापकः रै । अतः रखशूपमो उखका पव्येक परिगाममें वेसाही 
समशीर तथा खखुद्‌ार दोगा-“सर्वे खवंगुणेः प्रणाः सवदोषविव 
` जिजिताः। संविलेष भगवदुपखकोमे प्रायः सख्य-वात्खव्य.ग्यज्ार 
उर दास्य, ये चार रखदी ग्रीव दैखे जाते है । इनमे भौ सामनन्यतः 


~ 
` ष = ` नि 


दास्य रखदी अधिक्त प्रचित टै । अन्तष्करणमें ओ परमात्माके 
अस्तित्वकां निश्चय अथवा विश्वासं द | वह शब्द-पमाण अथवा भग- 
` चद्गुण-श्रवणसे सत्त्वका आश्रय पाकर प्रस्फुटित होजाता है ओर 
 भगवाननें घेम उत्पन्न होता है । वद (धेम) साधनावस्थामेभी सख्यादि 

रसीद वरिणत दो सक्ता है ओर सिद्धावस्थामभी । साधना वस्थामें 
धायः वे भावरूपं रहवे दै ओर कभी-कभी प्रमोत््षसे रसरूपमेभी 
` -परिणत होते है (क्यो तकि भावरी विभाव, अनुभाव ओौर संञ्चारियोसे 

चमद्छत वम्‌ उव्छष्ट दौकर रस कहखाते हे) । पर्नं अव अन्तप्क 

रणामे भेमके निरतिशय उ<्कषसे अहङ्ारकी चरत्तिका उसमे खय तं 
है तव परमात्म-साक्षात्कारके समयही वस्ततरुत ल 


रसंका सन्चार होता दै। कारण यह कि आलम्बन दशंनही रसंके 
श्रदु्ीवका खल्य हेतु है। राजिं मु ओर उक ` संखधस्मिणी शल. 


| (१) 
रूपाजीके दथा कश्यप ओर अदितिके हदथमे भगवददशंनके समय 
वात्सल्य रसंका सञ्चार हुआ ओर उन्होने भगवानसे अपने धुत्र हीने 
कांही र मागा । जव ध्रीरामचन्द्रजी मिथिलामे,स्वयम्बरःरद्धशा रामे 
पधार तव उनके दर्शनौते भिन्न भिन्न पा्बोमे" भिन्न-भिन्न रसका 
आविभीव हं । समवयस्क कमारोके दद्म सख्यरसंका, वयोवृद्ध 
 शरुजनमेवात्सल्यकाःयोगियोमे" शान्ताकाविष्णुभक्तोमे दास्यका ओर 
यु तिजनमे शङ्गारका उदयहआ ओर उन्दीन श्रीरघुनायकको शद्गार- 
रूप देखा, यथा-“ नारिविटोकदिं हरपि दिय निज निज रुचि अनु 
` सूय । जज सोहत श्चङ्खारधर मूरति परम अनूप ॥” “यदहिं विध रहा 
जाहि जस भाञ। सो तस दैखेड कौशटरयाऊ॥" श्रीरूष्णचन्द्रजीके 
दर्शनोंसे भी मह्वरङ्शाकामं ठेखादी सद्धुटन हआ था, यथा-- 
मह नामशनिर्नृणां नरवरः स्मरणां स्मरो मूत्तिमरान्‌। 
गोपानां स्वज्ञनो खतां धितिभुजां शास्ता स्वपि्ोः शिशुः1 
खत्युभो ज पतेर्विंराङ्‌ विदुषां तत्तवं परं योगिनाम्‌ 
` ब्ृष्णीनां पश्देवतेति विदितो, रङ्ङ्गतः सागृजः॥ 
एकी घेमतन्त्व अथवा रति गुरुजनमं होनेसे भक्ति कहलातीं 
ह ओरं सम॑वयस्कोमें मेरी । कनिष्ठो ओर ठघुजनोमं हीनेसे उसे 
वा्सिव्यं अथवा दया कहते है । इसी पकार विभिन्न आलम्बनं ओर 
` अन्तष्करणोके निमित्तमेदसे एकदं परमतत्त्व पेञ्चरसोम परिणतं हआ 
ड । को कि पेमके साथ रसका धनिष्ठ सम्बन्ध है । पक-न-एकःरसंके 
आश्रयसे वह रदेशा। ये पञ्चस्स छौकिक सम्बन्धोमि भी च्यापक है 
यसे परि्न-मित्रमे सख्य, द॑म्पतिम शङ्खार पिता-पुचम वात्संल्य 
स्वामि.सेवकपरं दास्य ओर साधारणतः विस्कतोमं शान्तरसकीं स्थिति 
हे । येदी पश्चरस ईश्वरीय प्रममंभी संलघ्र टै । प्रेमके,इन पञ्चविध रसो 
के आधरारते, अवस्थित होनेके कारण प्राणी इनका पूणरूपसे अभ्यस्त 
है । अतः भगवतें इनमंसे किसीभी रके आश्रयसे,जिसका संरक्यर 
उसके अन्तष्करण प्रैवट होगा, भ्रम होनेमे' खुगेमता होगी । 


` दल ८ संल्यलिन्धुचन्द्रोदय ” म सख्यरसका प्रतिपादन हे 


(@ 


खेदो ओर उनके उपनिषद्धागमे सख्यरसका स्पष्ट निदेरा भिका ॥ ¦ \ | 
` यथा- द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं चक्षं परिपखजाते। तयो. ` ॥ 
 रन्यः पिप्पटा स्वादवत्यनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति ॥” इत्यादि । जीवं | 
अर ईश्वर परस्पर अंशशी दोनेसे समानधर्मा अतएव सहज सखा 
ह इस दिक सिद्धान्तका प्रस्तुत गू में अच्छा निद्यान हुआ है । 
` - पर्डितप्रवर ग्‌ थार महाभा वने श्रौतस्मात्तं प्रमाणो ओर युक्तियों 

से अपने अधिकृत चिषयका सफल तापूवक परतिपादन किया दे । उन्दी 
जे सशख्यरसो सब रसोंका म्रूखकारण माना दै ओर सव भावों 
अथवा सम्बन्धोमें उखकी व्यापकता सिद्ध की है । रखके मूरद्गमके 
` अनुखन्धरानमें परायः मतयेद दैखा जाता है, जेसे महाकवि भवभूतिने 

करूणरसकोदी पधान किम्वा रसखयाज माना टै-- 


एकीरसः करुण एव निभित्तमेदा-- 
द्धिन्नःएथक्‌ पथगिवा्र यते विवत्तान्‌ । 
आवर्त बुद्र॑द तरङ्कमयाविकारा-- 
नस्भौ यथा सटिख्मेवतु तत्समम्‌ ॥ 


विद्धानोमें प्रायः णेखा मतभेद हुआ करता हे । शाख्कारोमं 
कितने ही मतमेद इण हैः । एक विद्धान्‌ जव अपने पक्चका सम्थन 
करने छगता है तब उखसे उस क सिद्धान्तकै उत्कवकंे साथ पक्चा- 


न्तरका कुछ अपकयं भ। दाता ₹( हे 


| गन्थक्रार महाभावे वियतः श्टङ्गारसे धरतियोगिताकी ह) 
` सो. उसके धकृत (छौकिक) रूपको अधित करक साहित्यक शास्त्रीय 
छर्म --श्छद्गारमे सख्यको व्यापकता दिखाई है। भक्तिपक्चमे उसका ` 
नियताधिकारत्व स्वीकार किया हे । उनका यह -छाघनीय सस्प्रत दै | 
कि भगवान्‌ . श्रीरामभद्र एकपलीव्रत दै ओर उनके सम्बन्धं 
शद्धार ( नायिकानिष्ठ) कवेर श्रीजनकनम्दिनीहीमे विशि है 

सखीव व्यापक दै । सो सष्यहीका अन्त्भेद है । गृन्थकारका यह 
खदाशय उद्रोधित होता दकि शृङ्गाररस सर्व्बलाधारणं सो 


( शैः ) 


चयि उपयोगी ओर अनुकल नहीः। रजस्त मसोच्छन्नं मलीमस मानसो 
मे उसके रूपके विङूत होनेकी सम्भावनां है । विशेष-विशेष पारो 
को ही उसको अधिकार होसकता है । इस पकार उन्होंने विद्धत्तापूरणं 
सद्धावसे भङ्गारभावको संयत किंयां है । वस्तुतस्तु शुद्ध निरहङ्कार 
सानसके सत्थ अतणव निश्छल प्रेमका ही भगवान्‌ गृहण करते है, 
भाव कोई भी हो । साध्य तो इष्ट है, भावादि उसके लाधनमाज है | 


अतः भावुकोको इसका ध्यान रखना चाहिए. कि साधनही साध्य न 
होने पाए । 


यह गृन्थ “सख्य सिन्धुचन्द्रोदयः” श्रौमत्सवामि परिडितप्रवर 
श्रीमद्वधशरणजी महाराजका निस्माण किया हआ है। आप सख्य- 
रसके भावुक महात्मा थे, अथात्‌ भावतः रघुव॑शी राजकुमार एवम्‌ 
भगवार्‌ श्रीरामभद्रकं सखा थे, जेसा कि “चन्द्रोदय कै आलोका 
न्तःस्थ सङ्कर्पोमं ` नियोजित टै । जेसे आप भावुक थे, वैसेदी विरक्त 
एवम्‌ ब्रह्मनिष्ठ थे ओर वेसे ही प्रवर विद्धान्‌ । उनकी साकेतयात्रा 
इष्ट ७० वषं होगणट । तवसे यह गृन्थं अप्रकाशित पड़ा था । गृन्थकार 
की. परम्पराके परिडत रामायुजशरणजीने उसके भरकाशमका उत्साह 
प्रकट. किया ओर मुभसे उसकी रीका करनेकी पाथना की । मै भग- 
क्त्सम्बन्धसे . पश्चरसमान्नका पोषकं हं । जिस रसम अथवा जिख 
इष्टदेवमं जिखकी विशेष निष्ठा हो उसी उसे पुष्ट एवम्‌ प्रोत्साहित 
करना, यह साधुरीति हे । अतः उनकी समुचित प्रार्थना स्वीकार कर 
मनि .उक्त गन्थका अयुवाद्‌ उन्हे छिखा दिया । इसका सम्पादन उन्हों 
ने.किया-कराया दै । दर्षकी बात है कि वह सुखम्पादित होकर परका- 
शित होरा है । सख्यरसलके भावुकोकी तो यह वस्तु ही है परश्च तत्त्व- 
विच्ारसे ईश्वरनिष्ठ विद्वानमाजकं किएभी यह उपयोगी . हो सकता) 
आशा है विद्धत्छमाजमं यह स माद्‌रणीय ही । 


का० शु° ८, भौ° पं० रामवद्लभाशरण 


जानकीघार, अयोध्या, । 
^ [> १ 
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षगेराभनच्न्दायनमः। 


$ सम्पादकीय वक्तव्य % 


कनन) न च्---~-- 
चन्द्रोदयक्रा प्रतिपाद्य विषय | 


जीवलोकके परम सखा राघवेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
निरतिशय अनुकस्पानिलसे विविधविघ्नरूप सेघावरणका निवारण 
कर “खख्यसिन्धु-चन्द्रोदयः 
प्रकाशित होकर अपने अञ्जखालोकसे दिग्दिगन्तको आलोकित 
कोरींको परमानन्द पदान करनेकोः 
सं है जो अनेक-भावरूप प्रसूनपुञ्जमं 
व्या्त हय अनन्तश्यामखन्दरस्वातीमेघका वह शारदीय बिन्दु हेज 
की कपूर, कहीं मुक्ता ओर कहीं गोरोचन आदि विभिन्न नाम-रूपोसे 
शङ्गारादि नाना रसौके मिष अपनी. समुञ्ञ्वल-की्सिं -कौमुदीकाः 
प्रसार कररहा ड । विना सख्य अथवा पेजीके प्रेमकी स्थितिही नहीं । 
यह चह अपूर्वं आकर्षण है जो दो भिन्न-भिन्न आत्माओंको एक कर 
देता ड, यह वह दिव्यामोघ तन्त्र है जो स््री-पुरूष सद श दो विजातीय 
योनियोका भेदं भिराकर परमके अमरखोकमे उनके सम्बन्धक स्था- 
यित्व प्रदान करता है, यह वह अस्मीकिक शक्ति है अंसके प्रभावसे 
समस्त दिव्यादिव्य रोक अवास्थत है, सम्पूणं खष्ठि व्यवस्थित है, 


यह चह दिव्यात है जो जीवनः, जानपदजीवन, राष्रूजीवन पवम्‌ 


करता डा सख्यरस-रसिक च 
परस्त॒तं होगया । श्षख्यरख वह र 


विश्चजीवनको जी वनप्रदान करताह। यदि इसकी शक्ति तिरोहित ्ोजाय' 


तो संसारम द ष, करः छल? अविश्वाख, हिसा एवम्‌. अशान्तिका 
अखण्ड सलामाज्य स्थापित दोजाय, लोकाञुबन्ध छिन्न-भिन्न दौजाय, 
अपिच खचिदी नष्ट दोजाय । सख्यरस वह ईश्वरीय तत्त्व है जिसका 
रेक बन्धु दथा सद्धं सहचर हे । इसी हेतु वेद्‌ भगवान्‌ उसे ब्रह्मरूपेण 


» 'अखर्डाद्वितीय परमा्थाकाशमण्डर्म ` 
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निरूपण करते हैःयथा-- “रसो घे सः, ब्रह्मेव रसः ।” अतपव यही वह 
अलौकेक चमत्कृत पदार्थ है जो संसारम पेम-नामसे परसिद्ध है। 
अस्तु, वस्तुतस्तु यही मूलरसः, आदिरस अथवा रसराज है । जो 
किसीने श्यङ्गार, किसने करुणको, जसे महाकवि भवभूतिने, यथा 
"एको रसः करण एव" श्त्यादि, तथा किसने अद्भुतकी प्रधान 
वा रसराज माना है, यथा--“रसे 'सारश्चमत्कारः सवंघाप्यनुभूयते । 
तच्चमत्कारसारत्वे सब।ाप्यद्भतो रसः तस्मादद्ध तमेवाह छती ना- 
रायण रसम्‌” ॥ सो सख्याति रक्त नवरस, अन्यथ सख्यादिः 
सहित द्वादश रसोकी गणना तो सख्यही सव रसोका, मूलभूत 
होनेसे आदि अथवा रसराज है । यदी वेदोदित सिद्धान्त ₹ । ॐव 
इेश्वरका समलिङ्क, समाकार,अंशत्वेन सहज सखा है । प्रध्येक जीवक 
अन्तरात्माभं इस दिव्य रसका धव धारा बह रही है। यह वह ई्व- 
रोय सम्बन्ध है जो निविकट्प अथ।त्‌ विना कटपना अथवा भावनाक्ष 
स्वतः सिद्ध है, यह वह नसगिक भाव है जिस छशिमताकी आ- 
वश्यकता नहीं । उसी आत्मस्वरूप-परिज्ञानकौ वदिक परिभाषा 
सख्यरस कहते है । उसके दवत सच्चिदानन्दकन्द्‌,परसपुरष,परपा- 

त्मा भ्रीरमही है । | 
दे सख्यरसःपूणचन्द्र राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्र, इस मनुष्यलोक 


कों तुम्हारी अतिशय आवश्यकता है, तुम्हारे विना वह ताय ही 
रहा हे, उसभ अपनी छपासुधाका सञ्चारफषर जीबन पदान करो 


अनन्त-जलनिधि्भं टी लखायमाना इस मेदिनी-कद्नीको अपने खुधा- 
स्निग्ध कर-निकरके श्रदु स्पशंसे उः्फुट्छ ओर आमोदित कसे, इस 
पराची दिशा फिर एकवार उदित दौकर भारत-मदीको परसुदित कसे ॥ 


चद्रोदयकारका संक्षिप्त परिचय 


दस भवसरपर चन्द्रोदयकार अष्टोत्तरशतश्रीमरस्वामि श्रद्धेय 
परणिडितवर श्रीमदवधशरणजी महाराज अवधवासीका संक्चिप्त परिचय 
देदेना आवश्यक है । आप सस्यूपारीण शारिडिल्थगोन्नीय चौ रहा 
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( ज ) 


बराह्मण थे । आपके पूज्य पिताका शुभ नाम श्रीमत्पर्डित रामद्यारः 


जी था । रीवा-राज्यान्तगंत कपःद्धुपुर गाम ( कचिया रोला) आपकी 
जन्मभूमि है । श्री१०८ युक्त स्वामी श्रीलक्ष्मणदासजी महाराज तद्‌ष- 
नाम श्रीलक्ष्मणाचार्ययजीके आप छपापात्र शिष्य थे । जसे श्रीमल्ल- 
क्मणाचा््यं॑ स्वामी महाराज अपने खसमयके प्रसिद्ध॒ विद्धान्‌ 
पवम्‌ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे तैसे आप उनके योग्य शिष्य इए । व्याक- 
` रण-साहित्य.न्याय-मीमांखाःवेदान्तादि अनेक शास्त्रोके आप पारङ्गत- 
विद्धान्‌ थे । कई वैदिकः संहिताए आपको कर्टस्थ थो । वेदाथङे तो 
आप अपूर्वही विरोषल्ञ ये । दुर्धषं नैयायिक पण्डित दिवाकर 
भको शासतार्थम ' परारूत करनेसे आपकी रीवा वड़ी ख्याति 
होगई आर सब रोग विरोष श्रद्धा करने खगे । जहां -कटीं पणिडित- 
सभा होती आप सादर आमन्त्रित किए जाते ओर श्रेष्ठ आखनपर 
पधराए जाते ! परञ्च कटी दिनोंके बाद्‌ माध्वगद्के परम रामभक्त 
पं० रामाधीनजी पौराणिकके सत्सङ्कसे आपपर गाढा राम-रद्क चटा 
आर तीव्र वैराग्य उद्य हुमा । रोकमान्यताको खातमार आप 
श्यीग॒रदैवसे. आज्ञा देकर श्रीअवध. चरेभाए । श्रीसरय्‌ पुलिनमें 
इष्ट-ध्यानै निम्न आप पडे रहते । श्रीअवधके परमोच्छृष्ट 
विद्धान्‌ श्री १०८. युक्त ` प ० उमापति त्रिपाटीजी मदाराजसे 
` उनका धनिष्ठ प्रमथा ।  श्री्िपारटीजी वात्सल्यरसखके उपा- 
सक थे, श्रीरामचन्द्रजीका अपनेको गुरु मानते भे। ओर गन्थ- 
कार महाराजका रघुवंशी राजकमारका भाव था.वे श्री राममदके 
सखा थे । अतः श्रीत्रिपाटीजी महाराज गृथकारपर बड़ा वार्सय्य 
रखते थे । जव वे उनके ( श्रीचरिपाटीजीके ) पास जातेथे तव वे श्री 
राघवेन्द्रके भावसे उनका मस्तक्रा्नाण करते ओर अपनी गोदे 
वैढातेःफिर श्र आसन धरदान करते । उनका परस्पर ठेखा अलौकिद 
भ था किं ८; कहींसे ११ मटिल ( विवादगृरुत ) प्रश्न आत 
"व र लिए हमारे चरितनायक(चन्द्रो 
द्यकारकः पास | ज देते ओर वे उसपर बही उत्तर लिखकर सूौटाते 


| 
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( भ) 
ज्ञो उनके मनोगत होता । उस समयः भ्ीतिवारीजी समुपस्थित जन 
से कहते कि~“देखो,हमने कहा न किं यही उत्तप्"लछाटसाहबं'छिखेगे) 
चे श्रीचन्द्रोदथकार स्वामिको प्यारसे “लाटसाहव" कहा करते। . 


हमारे चरितनायक. स्वामिका. यह ‹ नियम, था.कि ` वे .नित्य 
अपराह्गम इतिहास-पुराणादिकी कथा कहते ओर शतशः खन्त एवम्‌ 
अत्यान्य पमी श्रोता सुनकर कृतार्थं होते । जिस दिन श्रीमद्रामायणमं 
शबरीका प्रसङ्ग आता उस दिन समस्त श्रोताओको फट-मूलका भग 
वञ्मसाद वितरण करते । जिस समय ` आपको माधुर्थःप्रसाद-गुणा- 
न्विता पुर्या बाणीकी मन्दाकिनी प्रवाहित होती उस समय ्रोतुचुन्द 
ॐ अन्तष्करण उसमें आ्ावित होकर तन्मय दोजाते, सबको दरष्ि 
ओर चित्तम एकागता ओर शान्ति छाजाती । आपकी " व्याख्याशेरी 
ऊौर विषय-निरूपण एेखा सबोध एवम्‌ मनोहर ` हता किं ` तत्काक 
हृदय ्गमित होजाता। बडेबडे विद्धान्‌ आपी 'प्रंकष विद्वत्ता एवम्‌ 

` वाचाशक्तिकी प्रशंसा करते ! आपं वक्तृत्वके विषयमे कहते-“वकत- 
र्वहि तजाड्यं यर श्रोता न बुध्यते ।” आप "अपने अचा-विगृहश्री 

` रजकी प्रतिदिन सायङ्काल बायु-सेवनकं टि ' यात्रा कराते। 
` आगे-आगे पीनसं ` चमर-छादिंखे सेवित भगवान्‌ पी ॐ श्रीसीता- 
राग्रनामोच्चारण करते इए खन्तसमूहके भध्य आप चरते । अखरड 
ब्रह्मचर्यं ओर तपके तेजसे आपका सुन्दर-सुगौर मुखमण्डल द्मकता 
रहता था । सरल, एकरस प्रसन्न स्वभाव, भनोहर, हितकरःमिताक्चर, 

` अर्थविस्तर, मधुर-धृदु भाषण, आपका परमोदारःनिस्पृह चित्त--स 
रकार बाह्याभ्यन्तर आपके स्वरूप-दर्शनसे अनायास चित्तम यही 

. आवना दो उठती थो कि कोई दिन्यलोकसे उतय इभ उत्कृष्ट तेज 

पृथ्वी को कृतार्थं कररहा हे । इस प्रकार अधनी. भगवद्धावमयी पुर्या 


` मानवी रीडा खमाप्तकर चे० ह° ११ दुधवार; खं ०.१ ६४५ व° कोवे 
“यदुगत्वा न निवतन्त तद्धाम परमंर्दिव्य साकेतको, पधार ओर श 
 रामसाहचर्स्यको प्राप्त दए । अनेक विद्वान्‌ गृहस्य ओर विरक्त एवम 
राजा.महाराजा आपके शिष्य तथा भक्त रे । रीवानरोश महाराज 


(~) 


श्रीरघुराजसिंह आदि भापके पुर्याश्रमके समप पडंचते ही पाद्ब्ाण ` 
उतारकर नगनपाद्‌ आपके दशनो फो जाते । खेद्‌ है कि अद्यावधि आपृ ` 


की जन्मतिथिका शोध नहीं पाच होखका । परश्च पेसी आशा है कि 
वह भविष्यते उपब्ध होजाय । यदि उनके किसी छपाभाजन 
भक्तके पास हो तो वे उसे साुगह मेरे पाख मेजदे । 


अन्तम मे पूज्यपादपृष्ठ, विपुख्गौरवगरि्ठ, परमव्रह्मनिघठ 
निखिखनिगमागमाचास्यं, श्चीरामानन्वीय-श्रीसमस्प्रदायाचाय्यचरण 
अष्टोत्तरशत-श्रीमरस्वामि मुनिवर पं० श्ीरामवलभाशरणज महाराज 


( जानकी घाट-अयोध्यानिवासी) के प्रति सविनय अपनी हादिक 
क्र तज्ञता परकर करना अपना कत्तव्य समता हं जिन्डने सहज- 


सखमुदारतापूर्वकः “ चभ्दरोदय ” को ^ ज्योत्स्ना ” से खमकङ्कुत करने 
की छपा की । ओर, . अपने उन भिय बन्धुओको सप्रेम धन्यवाद 


देता जिन्होंने उखक्छे खम्पादनादिभं सोत्सराद खाहास्य प्रदान 
` किया । अनेकः विघ्नो यह ग"थ सम्पादित तथा प्रकाशित हुआ दै । 


उन एकः मेरी विकर अस्वस्थताभी. है । अतः उसकी च्‌.दियोंके लिट 
विद्धज्न. खे दया-भावसे श्चमा घदान करेगे । क्योकि भ्रमाद्‌ मञुष्य 


` का स्रभावगत दोष है । तिखपर भी सुभ खरीखे -अल्प्ञभैं तो उखका 


होना कोई विचित्र बात नहं । यदि भीराघवेन्द्रको कपास उसकी 
द्वितीयाच्र्तिका शुभयोग उपस्ित इञ ओर यह शरीर रह गया तो 
यथाखस्भवः, जो ऋ चु खियां उसभ रह गई होगी उनके खंशोध्रनका 
यल करूंगा (नदीं तो. ओरही कोड बन्धु करेगा, डिखसे राघवेन्द्र 


करापगे। 


गकार महाराजके कूपापा्र शिष्यश्री दहे खामि महान्त 
शशेकामदाशरणजी मदहाचुभाव ( शरामसखेन्द्रजीकी बगिया ) का 
इख अवसरपर सविनय स्मरण करके चित्तको आनन्द्‌ ओर सन्तोघ 
धरा होता है, जिन्दोने उदारता एवम्‌ उत्साहपूबकर ^ चःद्रोद्य ” को 
पक्राररित करके अपने कन्ताज्यके पालन-सहित हम लो्ोंका विपुल 


| 
॑ 


` 1. 1 वन्न दनक रः 


(८) 


{हितसाधल कथा । ापकी सव्यनिष्ठा, उवारता, सदाचारिता तथा 
शीलसौजन्य आदि शुभ गोको जितनी प्रशंस कीजाय सो थोडी ह। 
आप पाचीन शेलीके एक सात्विक -गुण-स म्पन्न आदश वैष्णव मदा- 


न्त हे । 
श्नीरामसखेन्द्रज्ञीके विनयावनतः, 
बगिया, | पं° रामायुजशरणा, 
का० शु १९ शु° सं° १६८५० सखश्पाद्क । 


१९0०९0०१ ९0१९0१९०. 9 
‰ ^ मित्रभावेन सम्पातं न त्यजेयं कथचन ।" टि 

« निदोषो वा खदोषो वा वयस्यः परमागतिः” प 
9 | रामर पान-परिय जीवन जीके। < 
< स्वारथ.रहित सखा सबहीके॥ ` द 
न 14144144. 1 


| १ १1१११ 1119414 


चे ७ नमो भमवते सल्यगसरूपाय श्रीरामचद्दराय # 
भ श्रीहञ्चमतेनमः # 


सख्यासेन्धुचन्द्रोदयः 
एवालोकः । 
रामं रामानुजं सोतां भरतं भरतानुजम्‌ । 
स॒गरीवं वायुसूनु च प्रणमामि पुनः पुनः॥१॥ 
अज्ञानतिपिरध्वान्तं सदः प्रध्वं सकारकम्‌। 
सख्यसिन्धूदयं पणं चन्द्रं रामं प्रणम्य च॥२॥ 
श्रतिस्मृतिपुराणेषु तथा रामायशेषु च। 
जवात्मसख्यसम्बन्धसिन्धुचन्द्रोदयं व वे ॥२ 
चन्द्रोदयः-श्रथ देहिनामस्मित्लोके अयमेव 
परमार्था द्रश्यते येन संसारनिवृत्तिः ॥ १ ॥ 
ञ्योत्सना- इस लोकम देहधारियोंका यही परमाथ देखा जाता 
है कि जिससे श्रनादि कालसे परवत्त संसार की निवर्त हो ॥9॥ 
च०- साच ज्ञानेनैव नत्वन्यथा, “ऋतेज्ञा- 
नान्नमुक्तिरित्युक्ते.॥ २ ॥ 
ञ्यो °- वह, सं्ारवी निवृत्ति, ज्ञानसे ही हो सकती हे । 
कयोकरिश्रुतिका वचनहे कि विना ज्ञानक मुक्ति नहीं होती।२। 
च०- ज्ञानं च सारास्रारवस्तुविव कः ॥३॥ 
ञ्यो ° -- सार-्रसार-बर्तुके विवेकको ज्ञान कहतेहं ॥ २॥ 


३ ध्री्स्यतिन्पुचद्द्रोदय । 


चं०--पएशादोनान्ञानवत्वं तु न भ्रमितेव्यप्‌। । 
 अ्यो०_ यदि कंहो कि पएवादिर्कौको भी तोज्ञानहै,ते | 
उनकी मुक्ति क्यो नहीं होती ! तो उसका समाधान कते | 
है कि पष्वादिकोपे ज्ञान नहीं है । उनका ज्ञान समर्भना | 
भमहे ॥ ४॥ । 
स८-यथाथवस्तन्ञानस्यव क्षानशब्यथलत्वात्‌ 
` ्यो०-- यथाथ वसतुका जानना ही ज्ञान शब्दका रथ ६ ५ | 
चं ८--तथा च सृतिः, श्रध्यातमन्ञाननित्य 
त्व॑तचज्ञानार्थदशनं । एतदुन्ञानमिति ग्रोक्तम 
ज्ञानं यदतोन्यथा" ॥ ६॥ 
ञ्यो ° - अरध्यासन्ञानका निद्य जानना यहौ तचा 
ज्ञानाथ-दुशेन ह । ₹स। मरे ज्ञान कहत ह्‌ । इससे न्य । 
ग्रज्ञान टै, यह भगवान्‌ने गीताम कहा हं ॥ ६ ॥ 
चं ०--्रात्मानमधिकृत्य प्रवतमानं ज्ञानमध्या 
त्म ज्ञानम्‌ । तचज्ञानस्याथः प्रयोजनं मोक्षः। । 
संसारनिवृत्या स्वहूपपराह्ठिरितियावत्‌, तस्य ॥ 
दशनं स्वोत्कृष्टतावलोकनं तदेव ज्ञानपिति॥७॥ ^ 
ञ्यो --श्रात्मके यधिकारसे परवत्त ज्ञानको श्रध्यातस- । 
ज्ञान कहते ¦ त्वज्ञानका श्रथ शर्थात प्रयोजन मोक्ष ॥ 
--ननु तणेभक्षतया लास्वुद्धित्वेन शक्कर 


दीना मपि क्ञानवस्वापत्तौ । तेषाप्रपि 
नामिति भादिना प्क्षिणामपि। 


| 


1दावसारवुद्धिरवेन पश्वा 
मोक्षप्रसंगः इत्या । प्द्वादौ- ॥ 


धीसख्यलिन्धुचन्द्रो दय : । ३ 


है । संसारनिवृत्ति-पूरवैक पने वास्तविकं रूपकी प्राप्तको 
मोक्ञ कहते है † उसका दशेन थर्थात्‌ उपे सर्वात देखनाही 
ज्तान कहलाता ह ॥ ७ ॥ 

च ८- तज यथाथवस्त॒ जोवेश्वरयोरनादिसख्य 
सेग्बन्धः॥ ८ ॥ 

ञ्यो०-- वह ज्ञान यह कि यथाथ वतु जीवश्चरका 
॥ अनादि सस्य-सवध ही हे ॥ ८॥ 

च ०- तथा च श्रतिः सामरहस्ये । ब्रह्मोवाच 
| रुद्रम्‌ “कथमेतां ` भि सवतो भ्राजमानां 
| दिहूमहे" ।रुद्राह--“एकोऽयमात्मा बहुधात्य 

जायत तत्स्वांशेषु स्वयमेवरन्तु , अ्रशाच्र ते यस्य 
नित्यंसखायः िद़ीत्थं भक्ति सवं तो भराजमाना" 
| पुनः ब्रह्मोवाच--“एवं तहि किमित्युपचार 

। श्रूयते" । रुद्रभ्राह--“उपचारापदेशेन करणाना 
। समपणात्‌ शुद्धोऽधिकारी भवतीति, भज्येते विम 

॥ ज्येतेति जीवेश्वरावस्था, इति भक्तिः ५॥ ९॥ 


| उयो*- सामरहस्यकी पेसी श्रुति दै कि बह्माने शरसे 
॥ पला--सव्‌ प्रकार प्रकाशमती इस भक्तिको हम लोग कैसे 
| जान! भगवान्‌ शङ्करे कहा-यह्‌ एकही सात्मा श्रनेकं प्रकार 


प 1 1 
| १- तन्न रि यथाथ वस्तु यञश्ञानेन सलार निषत्तिः इत्याशकषय 
| तन्तिरिचिनोति तन्न यथाथ घस्त्विस्यादि। ध 


५ ध्रीसख्य्षिधुचन्द्रोहयः 


से प्रादुभत हृ, उसने अपने श्ंशोके बीच शयम्‌ खेल्लने ` 
की इच्छा की। उसके वे तब श्रंश श्थात्‌ जीव नित्य सखा ह| | 


यह सख्य-सम्बन्ध-ज्ञानही भक्ति दै ।' पुनः ब्रह्मजीने पृछा ` 


शतो उसका उपाय क्या है! भगवान्‌ रुदर बोले,-उपचारके 


लक्ष्यसे सकायवाचामनसेन्दरिय उस परमात्माको ्रात्मसमपेण्‌ 


करनाही रक्तिका श्रकार हे । शुदधान्तप्करण (रजस्तमसुरहित- 
मानस) जीव उसका श्रधिकारी टोसकता है | जीव यर ईश्वर 
का (सल्य-सम्बन्धरूप) भेद मानकर भजन करनाही भक्ति है। 
च'०--सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानिवेद्‌ 
भुवनानि विश्वा। यतर देवा अमृतमानसानास्ठतीये 
धामन्यध्येरंत ॥ ९० ॥- ग्ड. १ २९० ९० 

उयो ° - वह श्रीरामचन्द्रजी हमरे बन्धु शर्थत्‌ भूता हं । 
वह हमरे पिता ओर वही हमारे विधाता यर्थात्‌ नियामक 
एवञ्च समसत विश्वके ज्ञाता ह । उनके तृतीय अर्थात्‌ दिन्य 
धाम ८ तरिपादविभूतिके सरवात्छट पदम्‌ ) अमृतमानस 
गर्थात्‌ सक्त हए दिव्य जीव (अक्षर पुर) भात होते हे ॥१०॥ 
च'०-- त्वनःसोम विश्वतो रक्षा राजन्नघायतः 
नरिष्यते त्वावतः सखा। उ° अष्टक ७, श्र ७, बगं १२ 
अन्वयः। सोम, राजन्‌ त्व चघायतः नः विश्वतो 
शक्षात्वावतः सखानरष्येत्‌॥ ११ ॥ ` 
श्यौ" --दे सोम (कान्तिमान्‌, ह रजन्‌ (स्काशमान) ` 


रि 


धीसस्यक्तिरधु चन्द्रोदयः । ५ 


श्रीरामचन्द्र, राप पापिथों या दुष्टे हमारी रक्षाकरं । श्रापका 
सखा कभी न्ट नहीं हता ॥ ११ ॥ (0; 
च ०--क्यानशिचिघश्राभुवटूती सदावृधः सला 
कया शचिष्टया वृता ॥१२॥ ऋ ० ३,०६, ष०२४ 


शरन्वयः। चित्रः सदावृधः सखा कया उती कया 
शचिष्टया वृता नः आभुवत्‌ ॥ १२ ॥ 

ञ्यो परम श्राण्च्यमय, सदावधनशील श्रीरामचन्द्रजी 
कस्याणवता र्ता तथा कल्याणमयी महाशक्ति श्रीसीता 
महारानीके हारा शरोर पुनःपुनः परमोपकाररूप कर्मदारा 
हम लोगकि सखा होते है ॥ १२॥ 

च °-नपापासो मनामहे नारायासो न जहवः 
यदिन्त्विन्द्र वृषणं सचास॒ते सखायं कृणवामहे। ` 

१६० श्र ० ६, श्र ० ४, व० ३८ 

अन्वयः। न पपासः, न अरायासः, न जहव 
मनामहे, यत्‌ इत्‌नुसुते सचा इन्द्र वृषणं सायं ` 
छणवामह ॥ १३ ॥ । 
अ्यो ° --पापी मनसे, दान-यज्ञादिसे शन्य होकर हम लोग 
भगवान्‌ को उपासना नहीं करते, यथात्‌ शुध मनसे, दान 
शरोर यज्ञादि-पुरस्तर प्रभुकी उपासना करते है । भगवत्सम्बन्धी 
यज्ञ-पूजन रादि कमम, साथही ईस समय, धमैख- 


"क 01 द 
१--उमागौयांहर्द्रयां शोर्विक्षानव्यतसीषुच, , 


ः धीसख्यलित्चुचन्द्रोवषः । 
रूप शरथवा सकल कामनापूरक, परमेश्वयतवरान्‌ भगवान 
श्रीरामभद्रको सखा बनाते है ॥ १३ ॥ 
च °--उत्‌ वातपितासि न उत भ्रातोतनः सखा, 
सनो जीवातवेकृधि । १ ९। ऋ भ० ८ भ ८, व० ५४ 
प्नन्वयः। वात नः उत पिता असि, उत भ्राताञ्रसि, 
उत नः सखा असि, सः नः जीवातवे कृधि॥१९ 
उयो ०--हे सषैव्यापक्र श्रीरामचन्द्रजी, थ्रापही हमारे 
पिता है, श्मापही हमारे ता हँ योर श्रापही हमारे सखा 
है ॥ सो श्चाप्र हमारे जीवनके लिये शक्ति परद्रान कर ॥१४ 


च ०-द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं 


परिषस्वजाते, तयोरन्यः पिप्पलंस्वाद्भत्यन्योऽन 
श्रक्तमिचाकशोति ॥ १५ ॥-ए्डरोरनिप्त 
ज्यो _ दो सुन्दर पक्ञवाले सखा साथ रहनेवले हे । वे 
एकी इक्तका परिष्वङ्ग किए रथात्‌ एकी वृक्ष पर दोर्नो बेठे 
हं । उन दरोनोमे से एक उस परिपल को खाद मान खा र्हा है 
ग्र दूसरा भोजन न करके प्रकाशित है ॥ १५॥ 
चं ०--ॐकचित्समये सनकादयर्शेषं मति जमु 
कर्थनु मगवन्‌ पुरुषं वेदज्ञा भक्त्या परयन्तिप्ाप्नु- 
वन्ति तेनसहक्रीडन्ति। सहोवाच सख्यरसेनेव ।२। 
श्रत्वा पुनरूचुः भगवन्‌ वा स रसः ्रकृतोऽरा- 
कृतो वा। सहोवाच ्रपराकृतः ग्रकृतिपरश्चसख्य- 


ध्मीसश्यसिश्वुचश्द्रोदयः। 9 
स्येव बहुनि पथ्ययिनामानि सन्ति। ३। विश्वासः 
श्रा । श्रद़ाविश्वासप्रकृतिः। सतय॑ज्ञानमनन्त- 
ब्रह्म। तहूबह्ाख्यरसात्मकः । श्रीरामएव रसो. 
वेसः। ¢ । यस्य दास्यरसोवे पाद्‌ ५। यस्य शान्त- 
रसो वै शिरः । ६ । वात्स्यः प्राणःऽ श्रद्ारे- 
बाहू ८ सख्यात्मा ।९। इत्यथवंणएवेदीयपिष्प- 
लीयशाखायां सख्योपनिषत्‌ ॥१६॥ 

ञ्यो किसी समय सनकादिक शेषजीके पांस शए्‌ 
श्नौर उनपे पा कि---“भगवन्‌ | वेदज्ञ लोग पुरषोत्तमको 
किस प्रकार देखते, प्राप्त होते श्र उसके साथ क्रीडा 
करते है ! उन्हीं ने कटा---शसल्य रही सेः । 9 । सनका- 
दिक शेषजी का एसा उत्तर सुनकर फिर बोले---“भगवन्‌ | 
वंह रस कौन हे ! प्राक्त श्रथवा श्प्राकत (दिव्य) । शेष- 
जीने कहा---श्प्राकृत, प्रकरतिपर, एसे सल्यहीकं बहुत 
से पर्य्याय नाम हे ।३। विश्वास, श्रा, श्रदटाविश्वासप्रकृति। 
सल्यज्ञानरूप जो भ्ननन्त जह्य है, वह सल्यरसात्मकं दै । 
वह्‌ रस श्रीरामंही ह । ४ । जिनका दास्थरस पाद, शान्तरस 
शिर, वात्सल्य परा, शृङ्गार बाहु" श्रौर सस्य भ्राम दे | १६ 
` [ग्क्त त्कः च्व दहरवा नायकः वामश्च नाधिका । 


शृङ्गार उभयतिषठ है । इसका दाहिना बाहु नायक ओर बाहे सुजा 
नायिक्ता है। 


\; श्री तेर प्रलिन्धु बन्द्रोरयः | 


च ०--सर्वेन्दिय गुणामासां सरे नद्ियविवलि. । 
तम्‌। सवं स्य प्रभुरीशानस्सव स्य शरणा सुहत्‌॥१७ / 
ज्यो ° -स्वैन्द्ियगरणोका प्रकाश करनेवाला च्रौर स्वरे. | 


न्द्रियों से रहित वह्‌ परमात्मा सवका प्रमुहे, सवक्रा सामी 
शौर रक्षक है। वह सबका सुहद्‌ यर्थात्‌ मित्र है । इस स्मृतिसे 
भी भित्रभाव सिद हे ॥ १७ ॥ 

च °-भागवतेऽपि, प्रहादवाक्यं-“ कोऽति 
म्रयासोऽसुरबारका हरेरुपासने स्वेृटदि हिद्रव- 
त्सतः। स्वस्यात्मनः सं्युरशेषदेहिनां सामा- 

न्यतः किं विषयोपपादनेः॥ अशेषदेहिनामिति" 
बहुवचनेन प्राणिमा्रस्य सख्यसम्बन्धस्येवनित्य 
त्व दशितम्‌ ॥ १८ ॥ 

अयो ° इसी प्रकार श्रीमद्भागवत म॑ मी ्रह्ाद्‌जी का वचन 
हे कि-“ हे य्रसुखालको | श्रीहरिकी उपासनामे कौनसा 
बडा परिश्रम हे ? क्योंकि यपने हृदयम छिद्र नाम अकाश 

ह र रौर 8 ५ ॥ ५१ . श 

3. व ! इस श्छोकमं 

दहिन?" 6 .: हनेसे प्राशिमात्रका र 
1: दिखलाया ॥ 9८ ॥ 
२ सखाजीवः श्रसिमन्पुरे देहे बलनपिद--- सव जीवः श्चरिमन्पुरे देहे बसभ्नपि 


अनेवचसः ~ 
४ चसतः सद्युभ्यर्य तयं 


(| 


सख्यसिन्धु चन्द्रोदयः । {4 


च °--तव्रेव भिक्षुवाक्यम्‌-“हिरेण्मयो मत्स. 


| 


ख उद्विचष्टे॥" १९॥ 


ञ्यो --उसी भागवतमे भिल्षुका भी वचन है कि--"हिर- 
रमय अथात प्रकाशमय, चिन्मय, मेरा सखा, वह्‌ परमात्मा ` 
सब कु देखता हेः ॥ १६ ॥ ` १ 
चं०- तेव नारदवाक्वम्‌-“तच पएवतरः कधि 
त्सखा व्राह्मण आत्मवान्‌ । “तच परव तरः” इत्यनेन 
जीवेश्वरयोरनादिसख्यसमभ्बन्धो द्योतते॥२०॥ 


ञ्यो-_ उसी भागवतसं श्रीनारदजीका मी वचन 


प्रचीन वर्हीसि है कि उस पुरञ्जनीके चितापर वेठनेपर पूत 


का को$ ्मात्मवान बराह्मण सखा राया । यहां परभी “पूवः 
तरः? इस पदसे जीव-हश्वस्का यनादि-सस्य. सम्बन्ध प्रकाशित 
होता दहे॥ २०॥ ५ 

च ०_- तत्रैव जन्मान्तरे खत्वं गतं पुरञ्जनं ग्रति 
ग्रीभगवदुक्तिः-“जानासि कि सखायं मां येनाग्र 
विचचर्थह । श्रपिस्मरसि चात्मानमविज्ञातसखं 
सखे”। अच खीसन्निधानेऽपि “सखे इति पुरुषः 


 सम्बुद्या ओवस्य नित्यपुस्त्वेसिटं, खीत्वाः 


१--अनीह्‌ आत्म मनसा `. परअ जल मनखा समीहत हिरण्मयो मत्सख उद्विच- 
ष्टे मनः स्वरिद्ध , परिणय कामाज्ञ षन्निबदटो गुणसङ्गतोऽसौ । 
 १-नविद्गातो पाद्शचःसला न तादशमात्मानमपिस्मरसि 


फिपमितिसप्बन्धः । 


१० सख्यसिन्धुचनद्रोदयः । 


दीनां किपतत्वेन भरममाघरतवं दशितम्‌ ॥ २१॥ | 

ञ्यो ४ “उस्‌ जगह यहभी लिखा हे कि जन समान्ते ॥ | 
रथात्‌ दूसरे जन्मभे खीभावको प्रा्टए परज्ञनके प्रति 
भगवानका वचन दै कि--ि सले! हमको क्यातुम्‌ अपना | 
सखा जानतेहो जिसके साथ पहले विचरते थे ! रर क्या 
अविज्ञात जिसका सखा है, वह मै हूः एसा तुम अपनेको|॥ 
जानते हो ? यहां पर घ्रीरूपसे समीपमे रसिथित उस पुरञ्जन ॥ 
को भगवानने 'सखे?, यह्‌ पुरुषका सम्बोधन दिया । १ 
यह्‌ जाना गया श्रौर सिड हा कि जीवको नित्यही ६ । 
हे । खीभावादिकी प्राप्ति केवल कल्पित हे, ्रममात्र २० 
यह्‌ दिखलाया ॥ २१ ॥ 

चं “हसावहंचत्वं वायं सखायो मानसा 
यनो” इत्यादिग्रत्यादिप्रामारयेन स्वामावि-। 
कोऽनयोः सख्य-सम्बन्धो द्योतते, तदुज्ञानेनेव | 
संसारनिवृत्तिः तत्पालिश्र तत्स्यात्‌ ॥ २२॥ 

ज्यो ° भगवान कहते हँ कि---९ गाधः हम यौर तुम, । 
मानसे रहनवाले हंस, दोनो जन सखा है इत्यादि परमाणौ 
से जीव-ई्वर, दोनोका सल्य-समबन्ध साभाविकं जाना | 
जाता ह । इसी सस्य-सम्बन्ध-ज्ञानसे 


^ संसारकी निवत्त शरोर । 
भगवानकी प्राति दोतीहे ओर नितयसस्यत अभित रहता 
प स-जादिना स्फतयोऽप्ग्घा(-- समतयोऽपिगृर [र | 


([ 


व र 


सरूयसिन्ध चन्द्रोदयः । ११ 
| ¶ ०--तथाच भ्रुतिः--“यदा प्यः पश्यते 
प सवसव कर्तारमीशं पुरुषं बरह्मयोनिम्‌। तदा वि- 
व दवत्‌ पुरथपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्येति" 
 इति- मुण्डकोपनिषद्‌ प्र्यःजीवः,यदा कनि 
पश्यते । तदा विद्वान्‌, सवसख्यसम्बन्धज्ञानवान्‌। 
|| निरञ्जनः, अज्ञानकतिपितसम्बन्धान्तररहितः । 


श साम्य सावर, सख्यमितियावत्‌ | र 4 


ञ्यो ° - इसी प्रकार श्रुतिभी कहतीदै किं-- “जिस कालं 


जीव (“पश्यः?) सक्मवरणा कर्तार, बह्मयोनि, पने ईशपुरष 


| को देखता है, उसी कालमे पु्य-पर्पोका विनाशकःर 
| निरञ्जन हृश्ा वह विद्धान्‌ उसी परह्मकी समताको प्रा 
होता है । तातपयै यह कि जव ब्ह्मसाक्ञातकार होता ह तब ` 


॥ वह्‌ विदान, अपने सख्य-सम्बन्धका जाननेवाला ननिरज्ञन. 


| ब्रात अज्ञान-कल्पित सम्बन्धान्तर-रहित, उस ईश पुरषके 


८ = ~ अन 


सल्यभाव (साम्य) को प्रात होता है। २३ 
चं०-तथा च भागवते -“स्वस्थस्तद्व्यमि- 


चारेण नष्टामापपुनस्सपृतिम्‌” इति। ^तव्यभि- 
। चारेण सम्बन्धान्तरत्यागेन । “नषा ' व्यवहितां । 


“स्मरति” सख्यसम्बन्धरूपाम्‌ ॥ २५॥ 


|  --अज्यतेऽनेनेति अ ननः उपाधि; तस्य च मायिकलेन।. 
ज्ञानजन्यत्वात्‌ श्रममात्रतव तःफटितमाह अन्ञानकल्पितेति । 


१२ । सख्यसिन्धचन्द्रोदयः। -ॐ> 


ऽ्यो °--जेसाकि भागवतमे लिखा है कि भगवान्‌ के ठ 


को सुनकर वह पुरञ्जन, सम्बन्धान्तरके त्यागसे, सख्य-सम्ब- 


न्धरूपा श्रपनी नष्ट स्पृतिको प्रात हुश्रा ॥ २४॥ 
चं ०- गीतायां भगवतापि-““इदज्ञानमुपाभिः 
त्य मम साधम्यमागता” इति । समानो धर्मो यस्य 
सः सधर्मः सखा। तस्यभावंस्यमित्यथः ॥ २५॥ 
उयो --- गीतामें भगवानने कहा है किस ज्ञानका 
ग्राश्रय लेकर भक्त लोग मेरे साधम्थ-भावको प्राच हए है । 
जिसका समान ध्महो उसको सधम यर्थात्‌ सखा योर उसके 

भावको साधम्थ यथवा सख्य कहते हे ॥ २५॥ 
चं ०-- किञ्च जीवेश्वरयोरमभेदः सख्यसम्बन्धे- 


नैव सम्भवति, यथा-“परियः प्राणसमो वश्यो भाता ` 


चापि सखा च मे।“सौमितिमम विदितं प्रधान 
मिं" इत्युपक्रम्य, “अहमपरियमुक्तः स्यां भरतस्या- 
परिये कृते एवञ्च सख्ये एव तदूपत्वात्‌ देताद्ेत- 
सामञ्जस्यम्‌ ॥ २६॥ 

ज्यो ° ग्रौर मी विचारने पर यही ज्ञात होते कि जीव- 
दैश्वरका चभेद्‌ सख्य -सम्बन्धहीसे होसकता है । श्रीरामजी 


ने सयम कहा है---लक्तमणकुमार हमारे पाणास प्रिय ह ` 
सदा वशवतीं हमारे धाता तथा सखा है । तथ। श्रीपुमित्रा- ` 


, च ह 
+ न्दु व्रद्धन हमारे पधान ॥ मि त्र वि भ 


भः ++ य - ^ 4 
न्‌ क 1 4 ठ क ^ कश = न ७ क्क प = ५ 


सख्यसिन्धचन्द्रोदय १३ 
कहकर यहभी कहा ह कि-- हे लक्ष्मण | यदि भरतका 
प्रिय करोगे तो तुमने हमाराही अप्रिय कियाः। रत सद्यही 
म तदरपत्व हनेसे अद्ेतवाद्‌ योर देतवादकी श्रतिरयोकी सङ्गति 
लगती है यथात्‌ एकवाक्यता होती है ॥ २६ ॥ 

च °--एतेनचात्यह्ुतदशनानि शरेजनस्थान 

तालयानि । चतुदंशान्यात्मवरायधानि रक्ष 
सहस्राणि निष्ूदितानि," इति श्रीरघुनन्दनो 
क्त्या तदभेदद्पमोतनात्‌' ॥ २७॥ 

ञ्यो ०--श्रीरामजीने श्रीलक्ष्मण॒जीके साथ अपना स्था 
अभेद दिखते हए कहा है कि, इन्टनि द्त-दशषन-कक्न 
किये है, जोकि जनस्थान के बीच बसनेवाले धनुरादि 
्ायुधोंको लिए हए, चोदह्‌ हजार रक्षसो का तीक्ष्ण बाणं 
ते विनाश किया । इस प्रकार श्रीरुनन्दनजीन श्रीलक््मण- 
जीसे श्रपना श्रभेद्‌ दिखलाया ॥ २७ ॥ 

०-एवञच,“एकमेवाद्वितीयंब्रह्म."इत्याद्या- 

यावत्यः श्रतयोऽद्र तप्रतिपादिकोःसन्ति, ताव 
त्यःसर्वाः सख्यसम्बन्धाभिप्रायेणव प्रवत्त न्ते । 


इतरसम्बन्धे, पत्यो श्रीमावेन, स्वामिनि दास- 
श्यूथं वय वय यूयमत्यासीन्मतिरावयोः । फं जातमधना मिञ 


यूय यूय व्य" वयम्‌ | भाषयथ--नो हम सो तम तुम सो हम 
रद्ोएकदी दोय । काह भयो यह मित्र अव हम हम त॒म तम दोय ॥ 


५ १,६९.५. < ~ "(ह 


रे सरूपसिन्ध चन्द्रोदयः । ॥ 
भविन पुरे पितृभावेन सच्छे जीवस्य वास्तव । 
मेदावश्यदर्शनात्‌, न तथा सख्ये, मिरे मिवभवे- 
नैव जीव प्रवचनात्‌ ॥ २८ ॥ । 
ञयो°---इसी प्रकार^एकही अदि तीय ऋय है,"एेला कहने- ॑ 
वाली जितनी श्रतियां अहेतवादकी प्रतिपादिका हैः वेस 
सख्य-सम्बन्धके अभिपरायसे ही प्रचरत ह | इतर सम्बन्धं | 
अभेद नहीं होसकता, जतेकिं पतिमं ख्ीभावसे, सवामीमं 
दासभावसे, पुत्रमे पितामावसे, निश्चय करनेवाले जीरवोक्ा | 
९ । 
वास्तविक भेद्‌ अवश्य देखा जाता हे । इस कारण अर्त 
श्रतिर्यो का असिप्राय इतर सम्बन्धमं यथाथ नहीं घट सकता । 
न्य सम्बन्धि विरेध अवश्यही पडेगा। वैसा सख्य -सम्बन्ध 
सं नहीं पडसकता, जेसेवि मित्रम मित्र॑मावसेही जीवक 
भवृति दै, अर्थात्‌ दोनोमं एकी मित्र शब्दं सलस्न हे । ठेस 
अन्य सम्बन्धि नहीं है, सब सम्बन्धोम शब्दका भेद पडेगा। 
च ---अन्ये सम्बन्धास्तवज्ञानकठपिताभ्यथा, 
“नत्वं विदर्भदुहिता नायं वीरःसुहृत्तवं । मायाः 
ह्येषा मयायष्टा यत्पुमस्‌ लियं सतीं ।मन्यतेचो- 
न ~ ~ 2 
१... उहतस्रामी नः सख्या मदभेबिरोधात्‌ । यद्रा अय सुहृत्‌ 


सख्या तव वीरः स्वामीनेत्यथेः। 
८२ ...यत्‌ आत्पान परमान्सत्व स्तरिय परन्यसे एष्‌ मम परार्त्यथ। 


१4 - ^ 8 
म म च क १ कः 


। । १ ` ॥: 


सख्यसिन्धुचन््रोदयः। १५ 
भयं यद्व ` हंसो पश्यावयोगं तिम्‌” इति श्रीमद्रग- 
वदुक्ते, श्रीमद्रागवते ॥ २९॥ 

ऽ्यो° - इस हेतुसे श्नन्य सम्बन्ध तौ श्रज्ञानकसपितही 
माने जांयगे, यथा “भागवते भगवानने पुरज्जनीते कंहाहै 
कि,-^त्‌ विदभदेशके राजाकी कन्या नहींहै भ्रौर न यह्‌ वीर 
तेरा सुहद्‌ गर्थात्‌ प्रिय पति हे । किन्तु मेरी रचीहुहे माया 
ह जो एकको पुरूष योर एकको खी बनाती है। तू दोर्नोको 
मानत। है। किन्तु हम शरोर तुम दोनों हंस है । अपनी गतिको 
देखो यर्थात्‌ पने स्वरूप-ज्ञानको समभोः ॥ २९ ॥ 

च ०-तस्मात्तः सम्पणंतया संसारनिवृत्तिः 
तत्स्वरूपभावग्रापिश्च न स्यात्‌। “तन मेवीत्यादि 
वक्ष्यमाण वाहमोकिव(कयेन मेज्येव मोक्षप्राप्तयु 
क्तः। व्याख्यानं तु अ्रस्यानुपदमेव, वक्ष्यते ॥३० 

ञ्यो ° - तस्मात्‌ उन सम्बन्धोसे संसारकौ निवृत्ति तथा 
भगवत्छरूप-भावकी प्राप्ति नहीं होप्तकती, यथा--^तेन मेत्री 
भवतुते, इत्यादि कहै हए वाद्मीकिजीके वाक्ये मित्रभाव 
हीपे मोक्षवी प्राति कहीगरदै। इसकी व्याल्या ्ागे कौजायगी। 


३े-यत्‌" यतः आवाणुभयमपि दसो अन्र उभय शब्दस्य 
द्विदचनाभाव नियमदेकवचनपपिदंसों, इति द्विवचनेन विक्षिष्यते 
३ति || | 


+ ¢! \ + । ६.९६ \* "{"कन्वाक्म्‌ष , त 


१६ (क सख्यसिन्धं चन्द्रोदयः । 


च °--नेनु, यदैवमस्य नित्यं सख्यं तहिं कथ- ॥ 
मनज्ञानमितिचेतत।मायामोदितस्य जीवस्य तद्विस्मृतेः । 
कण्ठे मुक्तमणिवत्‌, यथा च श्रुतिः, “समाने वृक्षे 


पुरुषो निमयोऽनीशया शोचति पुद्यमानः"~ 
गुण्डकोपनिषह्‌ ॥ ३१ ॥ 

ऽयो ---यदि शङ करो कि इस जीवका नित्य संख्य है 
तो यज्ञान केसे राया ! उसका यह समाधान हे कि मायसे 
मोहित होनेपर जीवको उसका विस्मरण होगया है, जेपेकर 
कोई करठमे मणि पहिने है परन्तु विस्मरण होनेपर बाहर 
दूढता फिरता हे गौरं दुःखी होतार । इसी ब तको श्रति कह- 
रही है, यथा--मान वृक्षम निम्र पुमष (जीव) अनीशा 
(माया) से मोहित होकर शोचर्हा हैः ॥ ३9 ॥ 

चं °- भागवते, ^न यस्य सख्यं पुरुषोऽवैति 
स्युः सखा वसन्सम्बसतः पुरेऽस्मिन्‌। गुणो यथा 
गुणिनोऽव्यक्त दष्स्तस्मे महेशाय नमस्करोमि "३२. 

ञ्यो ° इसी वातको मागवतमे भी कहा - रसं शीर. 
रूपी पुरम वसनेवाले थपने सखा परमात्माके सस्यकरैव्यको 
। इसी (शरीर) म रहता हया सखा जीव नहीं जानता, जसे 


भव्यः दषटिालं रणी गुण नहीं जानता, ते उस परमा. 
त्माको मेरा नमस्कार हैः ॥ ३२ ॥ 


हृ स्रलानीवः अस्मिन्‌ प्रहे प्रपलस्ञ-- मस्मिन्‌ परे सने अकर पत ह 
(श्रीरामस्य) सख्यं नावेति॥ ` षृ वसतः शख्यः 


सख्यसिन्धचन्द्रोदयः। १७ 


चं०-- सयां स्तौ एुनस्तत्प्ाठिर्भवत्येव। 
“स्वस्थस्तदुव्यभिचारेणो"त्यादिना तत्रेव भगव 
दुकतेः॥ ३३ ॥ 

ज्यो ° - स्मृति हानेपर उसकी प्राप्ति ग्रवश्यही होती 
क्योकि "उस मिथ्याटटके व्यभिचार ग्र्थात्‌ निरत्त होनेक 
कारण्‌ वह्‌ स्वस्थ हो गवा,-- यद्‌ भगवानने उसी जगह 
कहा हे ॥ ३३ ॥ 

च ० ननु, मायामोहितस्य जीवस्य तदुभा 
वज्ञानेन तज्निवृत्या तत्प्राप्तावपि पनः त्याग 
इति चेत, न सख्य-सम्बन्धे तद्र पत्वात त्याम्तौ 
पनः तहुव्यमिचारात्‌ ॥ ३५॥ 

व्यो °- एमा नही । तदु भाव-ज्ञानसे श्मज्ञानको निवृत्ति 
॥ होनपर मी, तथा परमात्माकी प्राप्ति-दशमिं मी, जब माया 
¶॥ मोहित करलेगी, तव, फिर, उसका त्याग होजायगा, पुनः 
जीव संसारम पड़जायगा,' यह्‌ शङ्का नहीं ह । क्याकि सख्य- 
# सम्बन्धम्‌, इष्वरकी श्राप्तिमं, पुनः ज्ञानका व्यभिचार नही 

| -दोगा, क्योकि वह्‌ तदुप हो गया हं ॥ ३९ ॥ 

॥ च०-तथा चग्रीरघरुनन्दनवाक्यम्‌-“मिच- 
4 भवेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन। दोषो यदपि 
तस्यस्यात्सतामरेतदगर्हितम्‌ ॥ निर्दोषो वा 
सदोपो वा वयस्यः परमागतिः” ॥ ग्रीसीता- 


१८ सस्यसिन्ध चन्द्रोदयः । 


यदि' जीवितुमिच्छसि इति ५ ॥२५॥ । 


{> 


#\ 


ज्यो °--श्रीरघुनाथजीने कटाहे कि--'जो हमको मित्रः 


भासे प्राप्त होताहै, उसके दोष होने परभी, हम किसी धकार । 
उसको नही. त्यागसकते,रेसा करना सज्जना से निन्दित नहीहे। 


सदोष हो अथव्रा निर्दोष, मित्री परमगति. हे । इसी प्रकार 
श्रीजनकात्मजा श्रीमहारानीज्का भी रावणके श्रति वचनहे 


कष्टे रावणःयदि तुभे जीनवी इच्छाहै तो उन दष्ष्वाकु-कुला- 


वतं श्रीरामचन्द्र जीसे मेत्रीकरः। भाव यह्‌ कि वह्‌ भध्री निल 
जीवन.-स्वरूपा है ॥ ३५ ॥ 

च ०--“वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य- 
वशां तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाऽतिग्रत्यु- 
मेति नान्यः पन्थाविद्तं अयनाय इति । 
अग्रतः समभवदितिः श्रतेः } तथा च मित्रभावेन 


प्राप्तस्य कथं चनाऽत्यागोक्त्या मेत्येव मोक्षग्राप्तयु- 


क्त्या, चान्यभावेन तत्स्वरूपाप्राधिः, प्राप्ताव- 
पि कदाचित्याग इति ध्वन्यते ॥ ३६ ॥ 

` ञ्यो °` उस ादिल्यवणं महान्त पुरुष परमात्माक्े जा- 
ननेहीसे मृल्युका अतिक्रमण करसकता हे । नौर दूसरा माग 
मोक्षके लिए न हीं है ॥ वह्‌ अमृत रथात्‌ मुक्त होगयाहै, 


। ४९ ९.९ 
ता श्रुति कती दै, जेसाकि, श्रीरमचनद्रजीका वचन हे, 


( 
| 


| 
| 


स्यसिन्भुचन्रोदयः । १९ 


कि मिन्रभावसे प्राप्तु जीवको हम नहीं छोड़ सकते. इस 
रक्तिमे भेभीही मोत्तकी प्राप्तिकी युक्ति है | श्रन्य भावे 
तत्खरूपभावकी श्पराप्ि हे पर्थात्‌ उसका तादाल्य देम 
हेतथा भाति होनेप्रमी कदाचित्‌ त्यागी होकता ३, यह 
ध्वनिसे जनाया ॥ ३६॥ 

च ०-- ननु, मोक्षं कि सुखमस्ति, तत्सद्वश 
सुखमोक्तत्वम्‌ । तथा च सूत्म्‌--“भोगंमा 
साम्यलिद्धास्च" इति। भोगमा्े जीवेश्वरयोः 
साप्यं । माघं कातस्यंऽवधारंो" । भाष्यकारो 
ऽपि-- “ये भोगाः परमात्मना भुज्यन्ते तएव 
क्त भुज्यन्ते” इति ॥ ३७} | 

ञ्यो यदि कहो कि मोक्ञमे क्या सुख होताहे,तो इसका. 
उत्तर यह्‌ है कि परमात्म-सटश सुख-मोकतूलही मोकष-षुख 
हे, जेसाकि महपि व्यासतका सूत्र ३---“भोगमात्र साभ्य- 
लिङ्गा । भोगमात्रमे जीव-दश्वरका साम्य है, मात्र शब्द्‌ 
का पुरां शरोर निश्चय श्रथ ट । भाष्यकार कहा है कि 
। जो भोग परमात्माको प्राप्त है वही मुक्त जीवको त 
होता हेः॥ ३७ ॥ ए 

च ०--श्रुतिश्र, “यानेवाहं शोमि, यान्प- 
श्यामि, याठ्िजप्रामि, तानेवेते इदं शरीरं वि- 


----------------------------- = 
१. मोक्षस्य नित्यस इदमेवबीजमन्यथा तर्स उखभो. 
कतृत्वं भज्यते इति । २. अपर | । 


२० सख्यचिन्धचन्द्रोदयः। 


मुच्यानुभवन्ति । स्वे क्षयान्तानिचयाः परत~ 
नान्ताः समच्छयाः” । “संयोगाः विप्रयोगान्ताः 


मरणान्तञ्च जीवितम्‌" इति मनिवाक्यप्रा 

माण्येन पनः तत्संसार इति तु न भ्रमितव्यम्‌ ॥३८ 

ञ्यो °_ ओसाकिं श्रतिर दिखलाया है कि- "जिसको हम 
सुनते है, जिसको हम देखते है, जिसका हम श्राध्राण करते हँ 
उन्हीं सब मोगाका, इस शरीरके होडनपर सुक्तजाव अनुभव 
करते हैः । यदि कटो कि जिनका सञ्चय हे उनका एकदिन 
क्षय श्रवश्यही होता, जो ऊपर जांयगे वे नीचे यवश्य 
मिरे "जिसका सयोग होगा उसका वियोग श्वश्यही होगा 
जो जीवित है वरह अवश्य सरेगा?, इस वाल्मीकि सुनिके 
वाक्य-प्रमाणसे मुक्तं जीवको पुनः संसारमे चाना पडगा, 
तो एेसा रम कदापि न करना ॥ ३८॥ 

चं ०--कथं चिन्मक्तस्य जीवस्य पनः संसा 

राभाव इति सव्चिय्य सम्मतः । तथा च सू 
अम्‌-“अनावृत्तिः शब्दात्‌” । शब्दात्‌ श्रतिप्रमा 
णात ॥ ३९॥ 
ञ्यो ° क्रिसी परकरारसे सुत्त हृए जीवको संसार नहीं होता 

यह सव श्राचार्योका सम्मत हे) इसी अमिप्रायका व्यासजीका 


२.५ कषयन्ता" इति, षकस्यापि कदापि. 
ट्रयोश्क्याह, क्षया ताः । ¦ स्यादव्‌ 


कर व 


== - ~~~ --~--~ - - ~ ~~ 
ना == = = = ~ =-= ~ | 

भ न = ~ "क र" 

न ~ क > व्क कनन = ॥ # ~) 


सस्यसिन्ध चन्द्रोदयः । २१ ` 


तरह - “अनावृत्तिःशब्दात ।“मोकत होनेपर जीवकी श्रना- 
वृति हे, श्रथीत्‌ वह संसारमे नहीं भ्राता । इस मं शब्द है 
धर्थत्‌ शति प्रमाण हे ॥ २६ ॥ 

चं ०-- स्मृतिश्च, सग्‌ऽपि नोपजायन्ते प्रल्ये न 
व्यथन्ति च। यदूगत्वा न॒निवतंन्ते तद्धाम 
परमं मम । मामुपेत्य पुनजंन्म दुःखालयमशाश्व- 
तम्‌ । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिहि प्रमां 
गताः ॥ ९० ॥ | 

जयो ° - स्मति(मगवदरीता) कामी वचने कि-इस धमका 
गराश्रय लेकर जो मेरे साम्यको प्राप्त हूए है, वे सृष्टि होनेपर 
जन्म नहीं लेते नर प्रलय होनेपर व्यथित नहीं होते रथात्‌ 
उनका नाश नहीं होता । श्नौर भी भगवानूने कहा है 
जहां जाकर फिर नहीं लौदते वही मेरा परम धामहै। हमक 
प्रात होकर वे महातमा जो मुक्त हए ईँ, दुःख स्थान अ्रशा- 
वत पुनजन्मको किती प्रकार नहीं पते । कर्थोकि उनको 
परमात्माकी सिद्धि होचुकी हे, रथात वे पने शुद्धसखरूपको 
प्र्तहोचुके है । उनको सारम प्रात होनेकी शंकाही नही े। 

च ०--नन्‌, “ये यथा मां ्रपदान्ते तास्तथव 
भजाम्यहम्‌” इति । कामबुटथा खरीभावेन भजता; 
तद्रावेन तत्मािभगेदेव इति चेत्‌ । “मायाह्य षा 
मयासृषठा॒यत्पुमांस च्ियं सतौ” इत्यादि 


९२ सख्यसिन्धचन्द्रोदयः । 


भगवद्भाक्येन स्व कमवेचिव्यात्‌ स््रीपुरुषरथावर- 
जङ्मादिनानाविधयोर्निगतस्याज्ञानावृत्त जी 
वस्य तत्सरूपे च स्वाभाविक पस्त्ये सिट । अज्ञाः 
नादात्मनि खरीत्वप्रकतप्य कामबुद्रया भजतामः 
खण्डेकरससञ्चिदानन्दस्वरूपाप्र धि दशनात्‌ । 
अज्ञानमोहितदशायामसाभ्यावस्थायां च, यत्त 
बरह्माकारवृत्यभावः, तत्र तत्प्राधिभविनाभोगरू- 
पाऽचिरस्थायिनोति सिद्धान्तः ॥४१॥ 

अयो °-- जो जिस प्रकार मुभे प्रवृत्त होता हे, मेँ भी उसी 
प्रकार उसका श्रसिभावन करता हू । भगवान कौ इस ्रति- 
ज्ञके अनुसार कामबुदधिपूवक स्रीभावसे मजनेवालाको भी, 
उस भावसे उसकी प्राप्ति हो सकतीहै, यंदि एेसा कहो तो “माया 
हषा मयासष्टः? रथात्‌ वह मेरी बनाई हुई माया है, इत्यादि 
भगवदचनते, पने नानाविध-कर्मानुमार खी-परुष-स्थावर- 
जंगमादि विभिन्न योनि्यमं प्रात, ्रज्ञानावृत जीवक, 
उनके स्वरूपम (जीवलतम)सखाभाविक पुस्व(पुरुषत्व) सिदे । 
अज्ञानसे अपनेमें श्ीत्वकी कस्पनाकर कामबुद्धिसे मजने- 
वार्लोको श्चखण्ड, एकरस, सच्चिदानन्द्‌-स्वरूपकी यप्राप्ति 
दिखाई। यक्ञन*मोहित दशम तथा यसम्य भरवस्थामं, जिं 
म जहमकारततिका अभाव रहतहै, उसकी प्रोप्ति भावना - 
मोग-खूपा, शाधि होती'है, यह सिद्ानतहे।। ४१ 


॥ सरूपसिन्धुचन्डोदयः। २३ 


च ०--तथा च पादुमे,-- “परा महषयस्सव 
दण्डकारण्यवासिनः द्रा रामं हरिं तव भोक्तुमे 
च्छनमुविग्रहम्‌। ते सवे खीत्वमापन्नाः पुनजतिश्च 
गोकुले" इतिवाक्येन ताद्रशमावेन मोहिताना 
पपिमुनीनां सद्यस्त्यागदशनात्‌, अ्रवतारान्तर्‌ 

ततदग्रहेऽपिस्वेन तदत्यन्तानङ़ीकाराञ्च॥। ५२ 

उयो वैसेही पदयपुराणमं भी लिखाहे--कि पूवम 
दण्डकारण्यवासी महषिरयोनि श्रीरमचन्द्रजीके मनोहर रूपक 
देखकर, उनकी प्रेयसी होकर, उनके साथ विहार कनक 
इच्छा की थी । फ, उन्होने खीरूपमे गोकुल मे जन्म लेकर 
कामभावसे श्रीहरिका सेवन किया । इस वाक्यसे उस भाव 
स मोहित होनेपर भी मुनियोका उस समय त्याग किया । 

से, (श्रीढरष्णावतारम्‌) उनका संग्रह करनपर भी स्वेथा 
द्रगीकार नहीं किया ॥ ४२॥ 

चं ०--श्रीकृष्णौवतारेऽपि स्त्व गतानां मुनी 

नां सद्ग्रहः केवल स्वभक्तमनोवाञ्छितावश्यसा 


धनप्रतिज्ञया वास्त॑वस्नेहामावस्त, पनद्रदिशे 
वषं तच्यागास्स्पप्र एव ॥९३॥ + 


न 
१. नन.कृष्णावत्‌।र तःस ग्रहः प्रसिद्ध :। कथ त्याग इुच्व्त ईत्वा 
हावतारेति। वरततस्त तज्रापि भायः संग्रहो नास्ति हव्या रृष्णाव 
तौरति। 
२. अन्यथा भित्रमाविन संपराप्तमिति शरीरघनन्दनध्‌ाक्येन तेषा 
त्यागो न सम्भवति श्नि 


` ञ्यो °--श्रीकृष्णावतासमे भी, गोकुलमे, स्रीभावको प्राप्त ` 
इए सुनिर्याका जो संग्रह है, वह्‌ केवल अपन भक्तोके मनोः 
वाञ्छित साधनक सुट प्रतिन्ञाके कारण्‌, कुल्॒वास्तविक 
स्नेहमे नही, क्योंकि पुनः बारह वर्षो वाद गोपियोको 
खडकर मगवान्‌ दारका चले गये, यह स्प्ही है ॥ ४३ ॥ 
च ०- यतः अज्ञानादात्मनि चीत्नं प्रकल्प्य 
जारबुदया प्राप्ताः । अतो न निरवधिकानन्दाः। 
पश्चात्‌ परमरहस्यवित्परममित्रोड़वमुखेन तादशो 
पायमुद्िश्य गृहीतवान्‌ इति ॥४५॥ 
उयो ° यतः यज्ञानसे यपनेमं स्रीलकव्पनाकर जार- 

बुद्धिसे भगवान्‌को प्राप्त हए, अतः निरवधिकानन्द्‌ इसमें 
नहीं कह सकते । पश्चात्‌, परम रहस्यवेत्ता पने मित्र उद्व 
के दारा मणवानने उनको उपदेश दिया कि- हमको सव- 
व्याप्त, खणड, सवान्तर्यामी जानकर जो उपासना की जाती 
हे, वही, हमारी मुख्य उपासना हेः - यह्‌ उपाय बतलाकर 
उनको म्रहण क्रिया}! ४४॥ 

च्‌ ०- किञ्च, रूपोदाय्यमोहितायाः, अतिस्ने 
हेन्‌ बुभुक्षया प्रप्सोः शूपणखाया अतिशयपरित्या- 
गात्‌ विरूपकरणाञ्च । केवर जारबुदापरेप्सोः 
व्रियोऽपि यदि तदप्राप्तिः, तहि स्थीमावेन भज 


से सर्यसिन्धचन्द्रोदय ¦ | 


£ सर्यसिन्धुचन्द्रोदथः । २९ 
श्यो ० भोर देखो, रूपोदार्यसे ; मोहित श्रति नेहवश 
भोमेच्छसे ` पीडितः शूपणखके - श्रतिशय परित्याग एवम्‌ 
विरूपकरणसे यहः फलिताथे उब्दोधित ` होता है कि जब 
केवल जारबुदधिसे चादनेवाली : खीको: श्रीरामभद्र नहीं 
प्राप्त होते तो खीमावसे, जारबुद्धिसे चाहनेवाले पुरुषो 
को उनकी प्रापि कैसे हो-सकती है १॥.४६५ ॥ 
-चं०- ननु राक्षसीोत्वेन - कुरूपतया -तच्यागः। 
्रीकृष्णावतारे वक सवद्गीमपि कुवा तथाविध- 
स्नेहवतीं वीक्ष्य रत्यादिमदध्व सक. छविनिचय 
समप शपए्वंक तत्सवी कार प्रसिद्धया । स्वँ कष्र- 
नदसोन्दयंकत्पनसामथ्यन तज्चारुषेरेव : सूच 
नात्‌ ॥ ९६:॥ 
ज्यो ° -थदि-कहो कि वह तो यक्ञसीथी योर किर कुरूपा 
थीऽ-ङघते-उ्तकाःत्यागःकिया। तो यह्‌ नहीं कः सक्ते । 
उसकाःव्यागः-केवल जारदिसे दे ।: क्योकि : कुष्णादतारमं 
स्वह्न टेदी कुञ्जाको, उत प्रकार स्नेह देखकर रति आदि 
ऊ. सौन्दर््यगधक्रो ध्वंस :कसनत्राला ~ छविसमूह्‌  समपण्‌ 
करु्कीकार कएलिया } श्रतएत्र सोत नीत सनद - 
कुटपना करनेमे समथ मगवानूक्ी उसके पतिः ्रचिहीःका 


सूचन हे ॥ ४६ ॥ 
चं ०--एवञच जीवेश्वरयो; सण्यसम्बन्धन्ञा 


रद सख्यसिन्धु चन्द्रोदयः । 

नमेव यथार्थज्ञानम्‌, तेनैव तत्प्राधिः। पुनसतद्‌ 
व्यभिचारोऽन्यभावेनभजतां असाम्येन तद्प्रा्िः। 
लोकोक्त गलपतितवादुन्यायेन कथं चित्‌ ग्रा्- 
स्यापि पुनस्त्यागसम्भव इति सवं सम्मव्या सिद्धा 
न्तितम्‌ ॥९५॥ 


इति श्रीमञ्चक्रवर्ति-चक चूडामणि महाराजा. ¦ 


धिराजेनद्रकुमार श्रीलाल ग्रीश्रवधशरणेननिर्िते 
सख्यसिन्धु चन्द्रोदये पूविकः॥ 

उयो०_ इस प्रकार जीव-ईैश्वरका सख्य .सम्बन्ध-ज्ञान 
ही यथा ज्ञान हे । उसीसे भगवत-प्राप्षि होती हे । पुनः 


उस ( जीव अर ईश्वरके सहज सख्यसम्बन्ध ) ज्ञानका 


व्यभिचार होनेसे अर्थात्‌ न्य भावसे भजन करनेवार्लो 
को, श्चघाम्य होनेसे,उनकी प्रापि नहीं होती। लोकोक्त गले 
पडनेकरे न्थायते किती प्रकार प्राप्तिभी हो जाय तथापि 
उस यथाथ खरूप-ज्ञानके विना उनके त्याग का सम्भव है, 
यह्‌ स्वैसम्मत सिद्धान्त दे ॥४७॥ 

इति श्रीमच्चक्रवति चक्रचूडामणि महाराजाधिराजेन्द्रः 
कुमार लाल श्री्वधशरणनिमित सख्यासिन्धुचन्द्रोदयके 
पर्वालोककी ज्योत्स्ना समाप्त हरे । | 


---वनन्कर 


| ~ ४ 
1 
¢: 
न 


॥ < | 


ॐ भीक्लीतारामोविज्ञयतेतराम्‌ #‰ 


मध्यालोकः (२) 


छ = 
ॐ योहबे भीरामचन्दः सर भगवानद्र तपरमानस्दात्मा यत्पर बरह्म 
भभु बःस्वः तस्मै बे नमोनमः। 


च ०-अथ केचित्त शरद्धार एव सवरसानां 
साहित्यमन्तभविञ्च मन्यन्ते, यथा-“यदा- 
यदाहि कौशल्या दासीवच्च सखीवच । भायवि 
दुगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति = इति मुनि 
वाक्यप्रामाण्यात्‌ तत्त न सम्भवति । परस्पर 
विरोधित्वेन, दिवसेतिनिशावत्‌, युगपदप्राप्तंः 
समयमेदेन प्रवृत्या। विरोधेतु साहित्याभावः ॥९॥ 

ञ्यो ० अव यह दिखलते हे कि किसी -किसीका सम्मत्‌ 
है कि शृङ्गार रसम भी सब रसों र साहि हे रथात्‌ सव 
र शृङ्गाररसके सहायक हैँ ्ौर~उसीके भीतर दह । 
इते स रसो क अन्तर्भाव श्ङ्गाररसमे भी है, जता श्री- 
चक्रवसि महाराजा वचन है कि--समयर्‌ पर श्रीकौशव्या 
दासीवत, कभी सखीवत, कभी भार्यावत, कमी भगिनीवत्‌ 
श्रौर कभी मातृवत्‌, स्थित दोती रहै---जसे सेवाके समय 
दासीक समान, कीडा-हास-विलासक्रे समय सखीके सदश, 
हमरे श्रन्य विवाहोके समय भगिनी तदत्‌ उत्साह प्रकट 
कर तीह श्रौर भोजनक समय माताके तस्य ्ाचरण करती 


च सख्यसिन्धु चन्द्रोदयः । 
है । यहां मुनिवचनके प्रमाण॑से थह पायां गया कि कौशय्या- 
जीके वस्तुतः भायाहोनेसे श्यङ्गाररस दै र उन्ीमि मातृ 
वत्‌, य ह्‌ वात्सस्य रसः" भगिनीवत्‌",. यह सख्यरस ` एवम्‌ 
दासीवत्‌, यह दास्य रस हया 1 इससे सवै रोका ्रन्त- 
भौव शृङ्गाररस मे हे । सो नहीं सम्भव होसकता । क्योकि 
परस्पर एकः रस दूसरे सका विरोधी हे, जतेविः दिन-यौर्‌ 
रात्रिका परस्पर विरोध है, एक साथ दोनो नहीं होसकते | 
अथवा समयक भेदसे' उनकी प्रत्त होती हे । जहां विरोधं 
नहीं है बह साहित्य होताहे ॥ 9॥ | 
च ०-श्ट्वारे सख्यस्य व्यापिरिति । सम्भोः ` 
गाकारे ` श्रद्ारव्यापारे प्रच्छन्नरूपेण सख्यव्याः 
पिः । तद्विननावस्थायां तव स्पष्टतया सर्याधिः 
कारः । दाम्पत्ये नायकेव शद्धारे स्यस्थान्‌ । 
-यदायदाहीति ^ दासीत्वसखीत्वादि विभिन्न 
रूपेगा तस्यव । शर्धारस्य नं सर्व्स्थितिः। 
भार्यायां न सव्वद्‌। शृङ्गारः । तस्यां यथावसरे 
वात्सत्यकरुशादीनामधिकारोऽपि सम्भवति । ` 
त सख्याधिकारे रसान्तरान्तर्भावः 1 शृड्ारस्य 
न सख्यभिन्तरसेः मेरी एवञ्च सख्यरूपा मेथी ` 
तस्य जीवितम्‌ \ तद्विना न तस्याः वृत्तिरिति । 
एकस्यां योपिति .समगभेदेन ` सायव्य-वेषव्य. | 


सर्यसिन्धेचन्द्रोदयः । ¦ ध 


| | , एकस्मिन्‌ पुरुषे एव्व बहासक्ररणवत्‌ अन्तः 
| हितसख्य सडङ्कुचिताशये शरडारे रसान्तरमवेशाः 

। तवकाशः। वात्सस्यावसरे श््ाराग्रापिः, शगार 

| दशान्ताभावः । सङो चबहुलोऽनद्पूलःरद्गारः । 

। कचात्मकत्वात्‌ बोतरागाःब्रह्वदनवच्छिन्नव्याः ` 
। एकाः सख्यवात्सत्यदास्यादयः तत्र गुणघम्मविसे- 

| धात्‌ केवलशृदधरे रसान्तरपवेशो न सम्भवति॥२॥ 

| अयो श्ृङ्गारमे सस्यकी व्याति हे। सम्भोगाकार शृङ्घार- ` 

॥ व्यपे तष्ीन रूपमे सस्यकी व्याप्ति' रहतीं है । उसंतेै ` 
भित्र ्रवरसथामे, उसमे; स्षटही सल्यका ग्रधिकार होता है। 

दणतिमे नायककी मांतिशश्रङ्ारं सस्यक्र स्थान है। “यदा 
॥ यदाहीति। दासील-सखील आदि भिन्नः २ रूपे उसीके 
| शरश हे । शृङ्कारकी सपत्र स्थिति नहीं ह । मारयामि सवदा 

1 श्रादिक्रा मी ्रधिकार होता हं | सस्यके अधिक्रमः ही, < 
|| उतम, ग्न्य रसोंका अन्तभाव होता है । श्रृ्करकी, सल्ये 
|| मित्र न्य रसो मेधी नहीं है ॥ एवम्‌ सख्यरूपा मेत्रीहीः 
4 उका जीवन हे | उसके विना उसकीप्व्रत्तिही नही। एकही 
| खी, समयभेदसे, साधव्य-वैव्यकी तरह ओर एकही, एष, ` 
| ैवतूहास-करुणकी भांति जिस समय श्रुङ्गार, सस्यके ` 
| परहिते 'होनेसे संबुचिताशय रहता है उस. स्मच, 


द न= = 10. न + , "शाः, > श, =, ॐ विकोश =. जक क व ता 1, = + , च १ य = 9 क) शा च च >, ॥॥ क 

4.2 > ~ ~ अ ° र ५ क्क  ; श, ^+: 0 4 न व ॥ + 
0 नैके ॥ # > ॥ भक [4 ष 2; › धन भ. ४ ४...१ १ १५ 1 1, 10 ` ~~~ ^) >~ ~ प 
५... + 0 29, न ~> च =-= ` ` + 3 ॥ ^ ज च + , त । 


३० सरूयसिन्ध चन्द्रीद्‌ यः। 
उसभ रसान्तरे प्रवेशक श्रघकाशनहीं । बात्सस्यके श्व- । 
सरमे श्ङ्गारकी प्रापि नहीं होती, उसीप्रकार श्ङ्गारमं शान्तका । 
भाव है । श्र सङ्कोचब्हूल एवम्‌ श्रनङ्ग उसका मूल | 
(कारण) है । रौर सस्य-वात्सल्य-दास्यादि, साच्िक होनेसे,' || 
वीतराग एवम्‌ ब्रह्मवत्‌ श्ररिच्छिन्न रूपसे व्यापक है । थतः | 


+ + 


| 


॥ ` 


9 == ए 


गुण-धस्भका विरोध होनेसे केवल श्ङ्गरमं रसान्तरका प्रवेश | 
नहीं होसकता ।॥२॥ ॥ 
 चं०-बन्धुत्वाकारःसमुदारः सख्यरसः। सव्‌- 
सम्बन्धाधारः सर्वभावसमुच्चयाकारश्च, यथामरे- 
“स॒गोचबान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्वजनाःसमाः॥ ३९८ 
ज्ञातेयंबन्धुता तेषां कमाद्रावसप्रहयो॥"सच महाः 
रसः सहजसाम्यसाधम्यंसञ्जातस्नेहसम्बलित 
विश्वासस्थायिकः । तं विनाऽन्येऽपि न सम्भवः 
न्ति तचरनैसभिक्याःहितेषणायाएकात्मीयताया्च , 
एकरस (सर्व्ववस्थायां) व्यापिः। एवञ्चाद्गी- । 


१.न मातरि न दारेषु न सोदयं न गत्मनि। विश्वासस्तादशः ( 
पुसां यावन्मिते स्वभावजे ॥ .शोक्ारति भयत्राणं पीतिविस्- ॥ 
म्भभाजनम्‌ । केन रत्नमिरं ष्टं मि्रमिलक्षरद्यम्‌ | भाषौनवाद ॥ 
नही मात नदिं नारि नदी रत बिच अपि । होयन तसवि- । 
वास जस सहज मिन्न म थाप ॥ १ ॥ शोक हरत रिपु-वाध बीच 

जो दोत सहायक ॥ प्रीतिसदित विश्वास सो मनवच-कायक ॥ । 
किन यह रत्न-समान रच्यो दरं मित्र, खयखर । अपनौ दनो दप । 
ग्रगट जनन छषर छम कर्‌ ॥ 4 | | 


सख्यसिन्ध बन्द्रोदय १ ॥ 4 


॥| भूत सरयस्याबाधाधिकारविस्तारे युगपदेव सवं. 
साहिटयं सम्भवति, विरोधाभावात नित्यव्याप. 
कत्वाच्च । रसान्तरान्तभोगि तत्खरूपे न काचि. 

॥ इनिः) अतः सख्ये एव स्ररसानामन्तमविो 

| ऽपि युक्तः । तथाचायं पर्य्यवसितार्थः- ` 

॥ “यथा एको हेमो निखिलवल्यादयाभरणर्ता 
द्रं वह्ोतापात्‌ परिणमति दिष्ब्योमसद्रशम्‌ । 

॥ तथवेके सख्य विविधरसरूपे परितम 

| क्रभादुभेदो्य षां व्यपदिशति नैमित्तिकतया ॥" 

|| एको रसः सख्य एव विविधगुणधर्मयोगात्‌ 

॥ ्द्वारवात्सल्यादि नानारसरूपे परिणतः ॥३ ॥ 

| अयो सख्य-रस वन्धुताकार शौर समुदार है । सब 
सम्बन्धाका वह्‌ याधार श्रोर समसत भावो का समुञ्चयाकारै 
जप्ना ्रमरकोषमे कहा है-“सगोत्रबान्धवेति।"' रथात सगो 
ज्ञाति, ब घु, ख, खजन, यह्‌ सब शब्द्‌ समानाशथवाचीरं 
तथा बन्धुता योर ज्ञातेय सम्प भावों अथवा सम्बन्धेक्त 


| बोधक ह ।'उस सख्य महारसका, सहज समता-सधम्भतासे 


। 


| | उस्न्न हुए, सनेहसे समन्वित विश्वास स्थायी भावहै । उसके 
्‌ 


| भाविक हितेषण। गरौर एकात्मीयताकी, सभी अवरथा्ोमे 


न कः `" ककु मक नकन कक क अक ` काकाः क्का कत 


विना कोड रस नहीं सिद टोसकता । उस सख्यरसमे खा- 


| एकरस व्यापि हं । इस प्रकार सस्यके भ्रबाध अधिकारके 


| 


२5 सरुयसिन्धचन्द्रोदयः | 
चिस्तारमे, एकही समय सक रसो क्रा न्तभाव होसकता ३। | 
कयो कि उपमे विरोध , नहीं दै (मर वरह नित्य व्यापक. | 
दूरे रोके श्न्तसौवके समय उसके सखरूपम कुलभी हानि । 
नही होती ।` यतः : सख्पहीमं सब रसोका अ्रन्तर्माव होता 6 
ठीक है, पय्थवसानके लिए.यह रससिद्धान्त समपित है, 4 

" -जेपे. एके हेम ~अनलः-परितापरहि ` खाई । 


1, 


-दिशि-नभसो ल हिरुफःविविध मृषणद्वे जार ॥ = 0 
तेपै.एकहि सखख्यः-निमित. बहुमातिनःपाई। ` # 
नाना रसके .रूपमांहि ` परिणत दिखरई॥ ` . ¶# 

एक्ही सख्यरस विविध्‌.गुण-धम्मके योगे श्वङ्गार- बात्स- 
ल्य शादि नानारसो रूपम परिणत हयमा ॥ २॥ ग 


च ०--तथाचोदाहरणानि--“मयापाश्व सः ¶ 
धुनुषागुघ्स्य तव.रयघव । कः सम्थोऽधिक कत्त ॥ 
कृतान्तस्येव तिष्ठतः इति ॥ “अनुगच्छति काकरु # 
स्थं भ्रातरं पालयन्वने । यं दघ्ना राघवोनेक वृत्तः प 
मायमनुस्मरेत्‌” इति, सख्ये वात्सल्यम्‌ । “भवाः 
नस्तु सहवेदेलया विहरस्व यथायुखम्‌ । अहं सवं ौं 
करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्चतेः इति, “श्रहं श्री- ॥ 
रामचन्द्रस्य सखाद्रासोऽस्मि राक्षस". इति स- \ 
ख्ये दास्यम्‌ ॥४६॥ स. ~ 


॥ "4 
| 
11. 
१९.१५ 
| ई । 


` सख्यसिन्धुचन््रोदुयः। 1 १ 
ऽ्यो°--भ्रव इसके उदाहरण देते ह । लक््मणजीका 


^ वचन दै कि-'हम धतुषलेकर श्रापकी रक्षा करी | जव कालक 


समान हम खड़ होजंयगे तव कौन समथै है जो हमते धिक 
परक्षम करसकेगा? ग्रोर भी कहा है जो लकमण अपने 
भरता श्रीराषवेन्दरकी रक्ता करते हुए वनम पीठै-पील श्राए 

जिनको देखकर उन्होने (श्रीरामजीने) पने पिताका मरण 


। सरण नहीं किया । । श्राप श्रीवैदेहीजीके सहित सखपर्षक 


विहार कर, हम जागनमं, सनेम, सव प्रकारकी सेवाद्रगे | 
एनः सुग्रीवजीने भी कहा ह किह राक्तस, मे श्रीरामजीका 


। सखा श्रौर दं सह्‌ ॥ इमने सद्य रसम दास्यरस भी याया।४ 


च ०--श्नुजस्त्वेष म भ्राता शोलवान्‌ भियः 


दशनः । ग्रीमानकृतदारच्र लक्ष्मशोनामवीय- 
 वान्‌॥ श्रर्वीभाययाचार्थी तरुणः परियदशनः । 
 श्रनुरूपस्य ते भर्ता रूपस्यास्य भविष्यति” श्रीः 


रक्षफवचनं--“कथं दापस मे दासी भार्या 
भवितुमिच्छमि । आयस्य त्वं विशालाक्षि 
भर्या मव यवीयसो इति सख्ये हास्यः॥५॥ 

शयो श्रीरामजीने शुषणखाते कहा है कि--ये हमारे 
ट भैया है, बडे शीलवान्‌ ररे प्रियद्शैन ह । ये यपूव 


। भी चाहते ह श्नौर नवरिशोर दै, तुष्हारे अनुरूप 
' भतो हं । लकष्मणजीने शूषैणखामे कहा दै कितु दासक 


३४ सख्यसिन्धचन्द्रोदयः । 4 
दासी बनेगी | हमारे बडे भराता (श्रीरामजी) की भाया रो | 
तो छोटी महारानी कदाएगी' । इसमें सख्य रसम हास्यरस । | 
भी राया ॥ ५ ॥ | 

च ०--“कथं दाशरथो भ्रमौ शयाने सहसौ- । 
तया । शक्या निद्रामयाठब्धुं जीवितुं वा सु- 
खानि वा ॥ इति सख्ये करुणः ॥६॥ | 

ञ्यो ° ओर भी, श्रीलद्मणलालजीने निषाद्के प्रति ॥ 
कहा हे कि श्रीवेदेहीजीके सहित श्रीरामभद्रजूको परथिवीमे 
सोते हए देखकर हमको निद्रा कैसे सक्ती है, ्रपने । 
जीवने तथा सुखकी धाप्षिकी भी इच्छा हम नही करते / 
इस वचनसे सख्यरसमे करुण-रस श्रागया ॥ € ॥ 

च'०-- यत्त॒ श्रदारस्येव स्नेहःस्थायो इति 
स्नेहपाबत्यात्‌ तत्रव सर्व्वान्तिर्भाव इति। तनन 
वि्वासविशिष स्नेहस्थायिकः सख्यः। ततर वि 
खासस्य वैशेष्यम्‌, सहज-निष्काम-निर्व्याज 
स्नेहस्य खाम्य-साधम्यस्यच प्राधान्यम्‌।न सवषा 
स्नेहानामेकत्वम्‌ । तेषां गृण-धमं-पा्र-वेचि 
यात्‌ नैमित्तिकतया भेदः । सख्यस्नेहः साम्या 
कारः, विश्वासाकारश्च, वात्सल्यस्नेहः कारुण्या- 
कारः, दास्यस्नेहः सेवाकारः, तथेव श्डाररनेहः 


सिर्यसन्धचम््रोदमः ३५ 


“ग हि मन्मथोदुभेदः (तथा गमनहेतुकः)” 
इति साहित्य सिडान्तन, मनसिजाकारः ॥ ७ ॥ 
` श्यो०- जो यह का है कि शृङ्धाररसका स्नेह स्थायि 
भाव है । उसके प्राबल्यसे उसीमे सब रसोंका न्तर्भाव हे | 
सो नही होसकता । क्योकि विष्वासविरिष स्नेह सख्यरस 
का स्थायिभाव हे । सव स्नेह एक नहीं ह । वे गुणधम थौर 
पात्रके वेचिग्यके कारण निमित्तमेदसे भिन्न-भिन्न हं । सख्य 
सेह साम्याकार यथवा विश्वासरूप है, बासस्यसनेह कपा- 
रूप, दा्यस्नह्‌ सवाच्वरूप, उसी प्रकार शङ्कारका सेह 
शृङ्गहि मन्मथाद्दः” अर्थात्‌ शृङ्ग कामका भेद है, साहि- 
` तके इस सिदन्तके थनुसार मनसिञाकार है ॥ ७ ॥ 

चं०- केवल सखपाणिगरहीत्या शदारोषर्मबहः 
शच । अन्य रागात्सकत्वादशरेयान्‌ निन्द्सीयः 
श्च। यथा, ग्रीमदरागवते कुठजापसद्े- 

“सेवं केवत्यनाथं तं प्राप्य दुष्पाप्यमीष्र्‌ । 

अटुरागापंणे नाहे दुर्भगेदमयाचत॥ 
 आहोप्यतामिह गरष दिनानि कतिचिन्मया। 

मख नोत्सहे त्यक्तु सद्धं तेऽपुरुहक्षण ॥ 

दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सवेश्रेशरम्‌। 

` यावृणीत मनोग्राद्यमसष्ात्कुमनीष्यसो ॥° 


दशमर रन्ध ४८ ० 


एतेन महर्षिणा व्यासेन, कामबुद्रया, परमेः 


३६ सख्यसिन्धचन्द्रोदयः ` 


श्वरस्य. परमाराध्यस्य वरणं, अनन्लाघाः ४ चे । 
दरिता। यद्‌ कीलापुरुषोत्तमावतारेऽपि कामबुदधि. 
निन्दिता तदा मर्य्यादापुरुषोत्तमे श्रारामभद्र तस्या | 
का कथा इति भोगानुसन्धानेन खरोभावेन भजतां 
पसा मन्तव्यम्‌ ८ 
उयो - केवल सपाणिग्रहीतीम श्रङ्गार धम्मन ८०ब्‌ 
शुद्ध है । श्रन्यत्र कामभ्रधान होनेसे य श्रय रौर हेये, जसा ` 
श्रीमद्धागवतमं कुब्जाके प्रसङ्खम प्रकर ह उन कल्या 
दर्लभं ऽश्वरको पाकर, अङ्कविलेप करती हृद, उस दुभगा 
(कुब्जा) ने उनसे यह याचना कं। हे प्रिय | मेरे सङ्ग कुलं 
दिन रमण कीजिए, दै कमलदलनयन | यापका सङ्ग लोडने 
की इच्छा नहीं होती ॥ कठिनतासे च्राराध्य हानचाग्य एसे 
सर्वेश्वरेश्वर विष्णु भगवानका समाराघन कर क+उतस नीच कु- 
बुद्धि ८ कुब्जा) ने वरण किया । महषि व्यासने, काम- 
बुद्धिस, एमे परमाराध्य सर्वश्वरेश्वरका वरण करनकं करप 
(कुब्जा) कौ कुबुद्धि, कुजात्‌ कहा, यह्‌ ङ्ग र भा ५९1 भजन 
वाललेकरे मनन-करनेयोभ्य है । जब लीला पुरषेत्तमाव- 
तार्मैभी कामबुद्धिसे वरण करनेकी महषि व्यासने निन्दा 


की तब मय्यीदापुरषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीमे तो उसकी बाती 
क्या? ८॥ 


च ०--ग्रीसोतारामो दिव्यद्म्पती शुढसञ्चि- 
दानन्दय्र्वीं श्ृद्धाराख्यं तयोः पेमानिवं चनीयम्‌ 


न ध क 


न 


` -- ` 


सख्यसिन्धुचन्द्रोदयः। ३७ 


निरतिशयपरमानन्दरूपञच । तदेवं लोकोत्तरं काः 
प्ादिदिकाररहिदं वीतरागञ्च । यब्दटजीवलोकेषु 
सुदुभम्‌ । नित्यानां मुक्तानांचापि स््याकारजी 
वानां श्रीजनकनन्दिन्याश्रयेणा तदूगतात्मतया 
तदंशभागित्वम्‌ । तथा च कामसुदुहपवज्नित- 
परवंसंस्काराज्नितपरिमाज्नितान्तप्करणाना ज्ञी 
णां श्रीरामभद्र शुद्धारभकतेरुभरतत्वात्‌ दासी 
त्वेन ससीत्वेन च तत्य॒खित्वेन तद्रननाधिका- 
रित्वम्‌ । खीमानसे सवं मनोविकाराः स्व्याकारा 
इति स्वाभाविकम्‌ । ५ 

यदपि सवे श्वरः श्रीरामचन्द्रः सव काम- 


प्रदः कहयाणकतपद्रमः तथापि तेन कामाभिकाङ्‌- 


क्षा सवथेवानुचिती । केवत्यास्पदत्वाद्प्रत्र का- 


माभावः तज कामकतपना गहिताऽविहिता च। 
सा च राजसस्य मानसस्य दोषरूपा रागाकारा 


मनोविकारा च ॥९॥ | 
उयो ° - दिव्य दम्पति श्रीषरीतारामजी शु सच्चिदानन्दम्‌ति 


ह| उनका श्ृ्कारातमकं परम ्निवैचनीय,निरतिशय-परमा- 


नन्दरूपटे । वह अलौकिक कामादि विकारे रहित भवीत- 
पि 44०01 4 ९ © भ्र . 
राग हे । बदधजीवेकि सम्बन्धमे वेह बेहुतदी दुलभ है । निस 


श्रौर मुक्त र्याकार जीोकोभी श्रीजनकनन्दिनीके आश्रय 


३८ सख्यसिन्धुचन्द्रोदयः। 


से एवम्‌ तद्गतात्मा होकर शङ्गारका धिकार हे। 
वधमसङ्ुर्पयजित, पृवंसंस्काराजित, परिमाजित अन्त 
ष्करणवाली स्के हदयमं यदि श्रीरामभद्रके प्रति श्रृङ्गार 
रसात्मिका भक्ति उत्पन्न हदो तो वह दासी-सखीभाव 
से, तत्सुखानुसन्धायिनी होकर उनका भजन कर सक्ती ह्‌ । 
क्योकि, ख्ीके हदयम्‌ सभी मनोविकार ख्ीखमभावानुकूल 
ही होगे । एेसा होना खाभाविकही है 
य॒यपि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सवेकामप्रद कस्याण-क 
स्पद्महे तथापि उनसे कामाभिकाङ्ता करना सवथा यनुचित 
हे । कैवस्यपद्‌ होनेमे जहां कामका यभाव हे वहां काम 


कल्पा गरिता सौर यविहिता है । वह रजोगुणी सानसका 


दोषरूप रागाकार मनोविकार हे । 
च ०८-- यत्त ,“वामः कामो मनुष्यारामस्मिन्‌ 


किल निबध्यते । जने तस्मिन्स्त्वनकरोशः स्नेहश्च 


किल जायते इति शद्धारे एव स्नेहातिशयः। तदे 
तत्सख्यस्य व्यापकतया शङ्कार तद्वागाभिप्रायेण 


 बोध्यम्‌॥९०॥ 


ञ्यो °-- जो यह कहा मया हैकिं--“मनुष्योका काम बहुत 
ह्‌ ¶. 


। वाम हे | जिसमे (काम) चंघजात्ा हे, उसमं ससे धिक 
गाद रनह्‌ रोर द्या ्रवर्यही उत्पन्न होती हे इस वचन 
ते श्रङ्खाररसमं रनेहकं) सेवसे अधिकता पाई गई । सो, यहं 


| 
। 
। 
| 
| 


| 


| 
॑ 
| 
| 
| 


सस्त्वसिश््शरनद्रोरमः। १५ 


भी श्रु्ारमे सख्यक व्यापकता होने उसी (सल्यही)के 
आगका भिधाय है ॥ १०॥ 
च ०--“काम एषः क्रोध एषः) रजोगुणसमु 
भवः” इति भगवद्रचनात्‌ साहित्योदितलक्षण 
` लक्षितस्य मन्मथोहूभेदत्वाद्रागाकारस्य श्रद्धारस्य 
ह्यना तदडम्मविशिष्टानां रजोप्रधानान्तष्कर 
णानां तमसाच्छननानां च देहात्मवादिनां सदेव 
शङ्ीयाऽविवसनीया च। तत्र पात्रत्वात्‌ पा 
तित्याशदुा । भगवद्विषयेऽनुरागस्य लक्षणं शान्त- 
शीलत्वं वीतशगत्वं च। यदि तत्र शद्धारः सचा 
लोकिकः। मोगाननखन्धानात्‌ तत्सदाकारः । 
निष्काम -स्नेहत्वात सषयाकारः। “एकोहिदोषो 
गुणसन्निपाते निमज्नसीन्दोः किरणेष्वावादुः" 
इति न्यायेन सायिकान्तष्करणगतत्वात्‌ शृङ्ग 
` र्स्यापि रागदोषोहारः ॥१९॥ 
यो "काम (रौर कोध) रजोगुणसे उलन्च हुथ्ा है 
भगवान इस वचनसे साहि्योदित लक्षणसे लक्ित 
 मरनधोदद होनेके कारण शरृङ्गारकी कल्यना तदम्मविशिष्ट 
 रजेगणप्रधान श्रन्तष्करणवालोके एवम्‌ तमोगुणी देहा 
स्वादि लिए सदाही शङ्कनीय योर श्वि्वसनीय हे। 


1 । # १.१ 
१९११९ द व 


६. सख्यसिन्धयन्द्रोदयः। 


श्रपात्रताके कारण उससे उनके पतित होनेकी अश्ङ्भाहे। 
ईश्वरम अनुराग होनेका लक्तण शान्तशीलत चौर वीतरा- 
गू है । यदि एेसे महानुभावोके साच्िक हृदयम भगवत 
शृङ्गार उन्न हो तो वह ग्रल)।क्रिक यथात्‌ दिव्य शङ्कार 


है । भोगका यनुसन्धान न होनेस वहु तघ्ुखाकार हे । 


निष्काम स्नेहके कारण संस्य-स्वस्प हे । गुणसमूहमे, ए 
दोष, चन्द्रकिरणोमं लाञ्छनकी तरह, लीन होजाता है'-- 
इस न्यायः सादिक यन्तप्करणगत होकर श्ृङ्गारका मी 
कामविकार निवृत्त हौजाता है योर वहु इस प्रकार शुद्ध 
 होजाता हे॥११॥ 

च ०-सख्यान्वितः श्द्धारएव श्रद्धारः। उत्त 
मप्रकृतिःनायके धारोत्तमेतु तथैव उत्तमायां सखी 
यायां तस्योटूगमः। सख्यांशवजित-श्द्धारः नैव 
श्रद्धारः । स च विषयासक्तिमाचमेव। तर 
केवल श्रदधार तु-माम्रथा पुरुषोतित्वरं मास्मत्ा 
दुवृ कादमे । कापि सख्यं न वे खीशां वृकाणां 
हृदय यथा ॥ विधायालोक विखम्भमज्ञेषु कृत 


१. स॒र१।ज् ष्वेव सर गणाः सरूपतय। तिष्ठन्ति। तथाच कःपाञच- 


ोगेनअश्भफरद्‌ाः भवन्ति । सत्पात्र दोषोऽपि चन्दने विषधर: 
६१ नष्मभावतोमरेति एवञ्च कपा सदगणोऽपि भजङ्क क्षीरमिष्‌ 
विषतियाति । ^“मक्षमाधारवशे गृणान।म्‌??- भारविः । तथाच-- 


“गणा; उपाजर ष गणाः भवन्ति ते डजनं प 
र प्य भवन्ति दोषाः । 
आस्दाय तोयाः प्रबदहन्ति नदय समुद्रमासाय भवन्त्यपेयाः | 


` 


सख्यसिन्ध चन्द्रोदयः । 9१५ 
सोहृदाः” ॥ तथा च--“विश्वासो नैव क्तव्यः 
ह्लीणां खीसद्विनामपि ” इति भागवतग्रामा- 


पयेत स्रीणां खोसदिपुरुषाणामपि भोगमात्- 
कामुकतया स्नेहलेशाभावात्‌ । न तत्र श्वरः 


॥ किन्तु श्रद्धाराभास ५३॥! ^॥ 


उयो सख्य-सहित्‌ शृङ्गारी श्रृङ्गार हे । उत्तम-पकृति- 


| वाले धीरोदात्त नायकरमे, उसी प्रकार उत्तमा खकीयामे 


| उत[््र]की उलतति होती दै । सर्याशवज्जित शृङ्गार तो 


भ म 


ह्णारही नहीं । वह विषयासिमात्र ह । केवल शृङ्गरका 


| तो यह उदाहरण दै-- ° सत मर, तू पर्ष हे । कर्य वृको 


[भैडिर्या] से ग्रपने शरीरो खिलानेको तैयार हता ह ! 


€^ (> 


| त्‌ नही जानता कि खयो कमी मित्रता नहा करनी चाहिए। 
| उनका हृदय वुकोके समानं होता है | वे भृटा विवास 
| दिखाकर अज्ञानेमे ही श्रपनी कपटमयी मित्रता करती = 
| भव यह्‌ कि वही उनकी माया म ठगाते हैं । जब उव्वैशी 
गा पवा ऋ छोडकर चलं गई ओर उस विरह मै वह्‌ 
, 7 जखन उपाजर ये रहत स्वरूपं मांहि तेसेही पाज सस माहित पात पडि मन्द 
होयनात ह । दोप पात्र मादि होत ह विफल सयो वो तर 


॥ ष्ट मै भुनङ्ग लपटात दै ॥ भजगमुख जाय * 


। 
|. 


५ 
।। 


तै जेप क्षीर्‌ विष 


हीत तेह कुपा जगत गनहू खात हँ । ताप उपानच मै ही गणको 

गख सदा सोई अधिक्रासी तिहि सभायही खदहात ई ॥ 
अपरश्च-गन सनदी मँ खगन दलेन मादि विक्र्‌ । 

मधुर्‌ बहत नल सरितमें होत सिध पडि ख।र॥ 


२ सर्यसिन्धचन्द्रोदयः । 


बहत व्याकरुलहुा उस समय उव्वशीने ्राकर राजाको इस + 
प्रकार समाया है । रौर भी कहा है--खिर्याका शरौर | 
खीसङ्कियोका भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए । भाग 


वतके इस प्रमाणसे सिम ओरौर खी-सङ्गी यथात्‌ स्त्र 
पुरषो मी भोगमात्र कामुकता होनेसे स्नेहका लेशभी नही 
रहता । रतः वहां श्चङ्खार नहीं किन्तु श्ङ्गाराभास ह ॥१२ 

चं ०-- यत्त श्यङ्धारमिन्नानामन्येषां स्नह 
तस्मिन्भवतु । तस्य तु ग्रद्धारवत्येव स्नेह इति 
तदप्ययुक्तम्‌ । “न चतेन विना निद्रां लभते 
पुरुषोत्तमः। मिष्रमन्नमुपानी तमर्नाति नहि तं 
विनाः इति सख्य एव तस्य स्नेहातिशयदश 
नात्‌ ॥१३॥ 

ऽयो °- श्र जो शङ्गारे भिन्न अन्यम स्नेह होता है 
वह शङ्घाखानही का स्नेह है, यह जो कहा है,सो भी ठीक 
नहीं । क्योकि बालकागडमं कहा है कि श्रीलक्ष्मणजीके 
विना पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी निद्रा नहीं ग्रहण करते, माता 
करे दिये हुए मीठे २ व्यञ्चनोका भी उनके विना भोजन नहीं 
करते । इस वचनसे सल्यरसमेही स्नेह का अतिशायन 
देखा जाता है ॥ १३ ॥ 

चं०-- ननु, “यहि परमो लाभो गृहेषु गृह 
मेधिनाम्‌ । यन्नमर्नीयते यामः प्रियया भीरं 


सस्यसिन्धुष्नद्रोदयः। ॥ 


भामिनि" इति रुकिमणीं प्रति भागवतीय श्रीम 
ावद्वाकयप्ामाण्ये्‌ ्रुगारस्यव प्राधान्यमिति । 
तदपिन सम्यक्‌ । खपु नमत्यादि स्मृत्या चयं 
रति नर्मणि च पषोक्तो प्रत्यवायमावग्रवशेन 
तात्कालिकानिवं चनीयानन्दाय भगवतो गरषो- 
तेर स्वीकारात्‌ ्रतएव- एवं निगु णं मा वि- 
हाय चेदय शात्वादिषु यदच्छया किञ्चद्रजेति, 
भगवता श्रीकृष्णोनाज्ञपरापि रकिमिणी तद्वाक्यं 
न सखीचक्र ॥१५९॥ 

ञ्यो०--यदि कहोकि भगवान्‌ कष्णचन्द्रजीने जव रुकिम- 
एीजीपे परिहास किया तब पे विकल होदरं । उसकोदेख 
कर भावानने कहाकि श्रिये | गृहस्थोके धरमं सबसे बडा 
लाम यहीहै जो वे श्रपनी प्रेयसीके साथ हास-विलास करके 
समय बिताते दै । रकिमरीजीक प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
का वचन्‌ जो श्रीमद्धागवतमं हे, उसकै प्रमाणसे पाया जाता 
हे कि शूङ्कारही प्रधान ३ । तो यहु भी सम्यक्‌ नहीं । क्यो 
कि- ीपुनमंल्यादि' स्मृतिते खीके प्रति हास्थमे मषा कहने 
स दोष नहीं है । तात्कालिक अनिर्वचनीय आ्नन्दके लिये 
भगवानने श्रीरकिमणीजीते हास्म, मुषा वचन कहे । 
। उरक खीकार कसते दै । भगवानने यह कहा था कि- 
हम ते निगुण दै, हमको छोडकर वैय (शिशुपाल) -शालवादि 


४. सरूयसिन्धुचन्द्रोद यः) 


यह्‌ भी ठीक नहीं । कर्योकि जो यत्यन्त मामीश तथा का. 
` मीजनहे, उन्हीका देसा चाचरण होताहै । यह्‌ ग्श्राव्यै ॥ १५ 


एव स्नेहातिशयः, यथा- “त्वपि किञ्चित्स 
मापन्न किं काय मम सीतया” इति श्रीरधन 


४ | 
.) 


का, श्रापको, ग्रहण करना उचित था । परञ्च श्रीरकिमं †. ॥ 
जीने श्रपने सत्य पातित्त्यसे उन दकि वचनोको नही ॥ 
शङ्ीकार किया ॥ १४॥ 1 


` चं०- अन्यथा पतिव्रतायाः सखाम्याज्ञानङ्धीकारे 1 


ग्रत्यवाय श्रत्या, तस्यामपि दोषप्रसद्धः स्यात । ¢ 
यतत, अपरिवितमृद्वाराणामेव सख्याद स्नेहः । 1 
तथा भूतानां तु प्ररल्यामिव नान्यत्र स्नेह इति । 


तदेतत्केषांचिदतिग्राम्यकामुकानामाचारादश्रा- । 
1 


तपस्‌ ॥९५॥ 
ञ्यो°--अन्यथा पतिव्रताको खामीकी आज्ञा न माननेमे जो 


॥ 
मत्यवाय ( दोष ) सुना जाताहे उसका प्रसङ्ग उपरिथत हो- 
जायगा । शौर, जो यह्‌ कहा है कि जिनको .शङ्कार-रसका ॥ 
परिचि नहीं है, उन्हीका सल्यादि अन्य रसोमि रनेह होति 1 
थर जो शृङ्गार रसे परिचिते उनको तो यह विदितहीहै कि | 


जितना पतनीम रनेह होत, उतना शौर किसीमि नहीं । | 


च ०-- सता तु ्परिचितश्य्लराणामपि सख्य 


= 


र नि 
9 
(ति न 
कि 


सख्यसिन्धेचन्द्रोदयः। 


नोक्तः । “मन्तःपरियतरो नित्य भराता रामसर 


४ ५, 
# 
१ 


हृक्षणः” इति श्रीजनकनन्दिन्युक्त श्च ॥१६॥ 


ऽयो °-- सन्जनोको तो,परिचित-शृङ्कार होनेपरभी सख्य 


हीमे श्तिशय रनेह होताहै, जेसाकि श्रीरामचन््रजीने 


ुप्रीे कंहा दै कि--तुम हमसे विना पे लङ्काम रावणसे 


| युद्ध करने केले चलेगये | यदि तमको कुं होजाता तो 
॥ हम जनकनन्दिनीको लेकर क्या करते? राञ्य श्रौर श्रपने 
रणते मी हमको क्या प्रयोजन थाः ।श्रौर श्रीमहारानीजी 
कामी वचनै कि ध्या्य-पुत्रको भ्नुज श्रीलकष्मण- 


| मार हमसेभी ग्धिकं प्रियतरहँ ॥ १६ ॥ , 


च ०-- यन्त॒ कविभिःरद्ारस्य रसराजोदा- 


| हरणात्‌ तस्येव प्राधान्यमिति । तत्सख्यमिन 


साएठकाभिप्रायेश, तत्सहितगरनायान्तु तस्य 


। च प्राधान्यात्‌ । यद्वा कवीनां निरकुशतया ख 


कोत्हलेन, “त्वह्ोचनसम पदुम, त्वद्रक्तसद्व 


| शोविधुः" इत्यादि मतिपाद्लङरे। कविभोढो- 
| किश्रमत्कारनिष्पतिश्व रोचकमातरमेव, नतु 
| पथाम्‌ । यथा दर्धनशाखरं दुक्ति्धानम्‌ः 


| तथेव काव्यं कतयना-ग्मुखम्‌ । दाशनिकः 


। केण त्ानुसन्धाने पटु, तथा च कविः को. 


४६ सख्यसिन्ध चन्द्रोद्यः। 


ञ्यो°-जो कवियोने रके ्रन्थोमं श्वद्गारको रसराज 


बतलाया है यर उसीकी प्रधानता मानीहे । सो, वह सख्य. ` 


रससे भिन्न जो यठ रस है, उन्हीमं उसे प्रधान कहा है। 
अथवा कविलोग निरुश होतेह, जेसाकि स्वकोतूहलपुवैक 


। 


उपमा देतह किपदय तुम्हारे लोचनके समानहै,“ चन्द्रमा तुम्हारे 


मुखके समानहै, इत्यादि यलङ्कारोके अन्थोमे कहा है । 


सो कविर्योकी प्रोदोक्ति एवम्‌ चमत्कार-निष्पत्ति है । ` 
केवल रोचकता रथात्‌ रमणीयतामे उसका तात्प हे, वह्‌ 
यथाथ नहीं हे । जेसे दशन-शाख युक्ति अर्थात तके-प्रधान 


है, तेसेही काव्यम कस्पना सुल्य है । दाशनिक तकंणा- 
पूर्वक तच्ानुसन्धान करताहै ओर कवि कोमल कल्पना- 


` ह्यारा चमत्कारोलादन करनेमे कुशल ह । यतः वह काव्य- 


कौशल मयी कल्पना य्युक्ति योर बहुत कुद मिथ्या होनेकी 
द्राशङ्कासे अध्रमाण है ॥ १७ ॥ 9 
` चं ०--यदि तस्येव प्राबल्यं तहिं श्रीमद्भर- 
तः भरातुस्नेहात्‌ राज्यं त्यक्त्वा तपश्य्यौ, श्रीम- 
क्ष्मणः सर्वान्‌ भोगान्स्त्यक्त्वा श्रीरामानु- 


 गृमनंच न कुर्यात्‌ ॥१८॥ 


' ' शी 


+७  सरुयलिन्धुचन््रोदयः । 
 ञ्यो°- इसीपे स्प्रतिरयोमे लिखा है कि काव्याला्पको 
्ोडदेना चाहिये । यदि उसीका(ृङगारका)प्राबल्य होतातो 
भीभरतलालजी राञ्यकरो छोडकर तपस्या कयो करते! 
रील्मणलालजी सवे भोगोको चोड श्रीरममद्रजूके साथ 
वतको क्यों जाते! इससे सल्यका महु सूचित श्रा ॥१८॥ 
चं ०-- यत्‌, ठोके ग्रद्धारस्य प्र ्रत्यातिशय 
र्शनात्‌। कचिलोकस्यव गरीयस्त्वेन तस्येव- 
पराधान्यमिति। तदपि ्रतिकामुकतया केषां चिद्‌- 
विवेकिनां मते।न वस्तुतः, वस्तुतस्तु, सममात्म- 
समः सखा इति श्रीरघुनन्दनोक्त्या, वयस्या- 
नामत्मसाद्रश्येन दशितम्‌ ॥१५॥ 
उयो -- जो लोकम श्रह्गारका अतिशय प्राबल्य देखा 


। जताहै नौर कही पर उसीको शष्ठ मानतेहै, सो, वहभी श्रति- 
। क्रमपरतन्त्र होनेके कारण । वह अपिवेकते सम्मत हे, 


बतुः नहीं । वस्तुतः(सिान्तमै) तो “सममात्मसमः सखा” 
धूह सखा मेरे याक समान है, यहं श्रीुनन्दनजीने कहा 
्ै। इते अपने वयर्योको अात्मसमान दिखाया ॥ १९ ॥ 
च ८-एवञच सख्यांशमुपादाय श्रदरारोऽपि- 
१---आला जीवः, तत्सदश्षः सखे ति जीवस्य सस्थुरूपमा- 
घेन तत्सदः सखाऽन्यो नारित इति लवस्य नित्य सस्य 
सत अपर्‌ प्रमाणम्‌ ॥ | 


८ सख्यसिन्ध चन्द्रोदयः। 


सेहवान्‌ इति त्वम्‌ । यत्तु शृद्धारे तं तञ्च स. ` 
त्यस्य व्याप्याशतया ज्ञेयम्‌ ¦ एवञ्च शहारोऽपि 
सख्यस्य भेदः । सच कामविशिष्रसख्यात्मकः, | 
“कान्तोपि कान्ताया सखा"इति व्यवहारः प्रसि, 
यथा नायकं ग्रति नापिकोक्तयः-“मायाहीत्यप- 
मद्र ब्रज सखे भागवते- “नत्वं विदर्भदुहिता 
नाभ्यं वीर्‌, सुहृत्तव ।" मेषदूते कालिदासोऽपि. 
'ूरबनधुगतोऽहम्‌ ” । पत्ये “सखेति “सुट. 
दिति" तथेव सखिवाच्य “बन्धु” पद्रयोगेन 
शृङ्गारे सख्यत्वमिति दशितम्‌ । वीतरागण्दवारः 
सल्यरूपः। यदुद्वाहे सा्ठपदीनं तदेव खख्यमिति 
यथा पाणिनिसूजम्‌ -“सा्ठपदीनं सख्यम्‌” । 
अमरऽपि--“सख्यं सा पदीनंस्यात्‌ » । तस्मात्‌ 
१, माणाहीर्यपमङ्गलं वन सखे स्नेहेन हीनवचस्तिष्ठतिपभुता 


ययाहचिङरुरुष्वेषाप्य्‌, दासीनता । नो जीष्मि विना त्वरेति वचनं 
स बा, न बातन्मां शिक्षय यत्मभो.! ससचिलं वक्त स्यि 
प्र । | 

रोकदि नो तो"अमङ्गल दोयरपरेम नशे जो से ! के जाइए । 
नो क नाह न तौ पभुता जौ कष न कहे तो उदासी दिख।ईए \ 
जो “"दरिचन्द्‌ ” कहँ तुम्हरे विन्‌, जीर न तौ यह्‌ क्यों पतियाईए । 
ताति पयान सप त्मसौं हम का कहँ आप्‌ ह्न सरुक्षाइण । 

२. भाय्यीविखक्तोदमित्यथः। | 


सख्यसिन्धषन्द्रोदयः। ४९ 


सष्या्रयात्‌ शृद्गारोपि सिनिग्ध इति निर्धासिप । 
हारः कान्तासक्तिः । सा मरयदिपुरुषोत्तमाव 
तारे भगवतः श्रोरामभद्रं केवलन्त्वाह्नादिनी 
| शक्तिमगवत्यां ग्रीजानक्यां विशिष्टा. मर्यादि 
| ता च। श्न्य्र तस्यानवकाशः। सखीत्वं सामा 
| सयं वयापक्ञ्चेति तञ्च सख्याभिनमेव । लिदधभेदे. 
| ऽपिधममिदात्‌। अथ च येतु स्वस्मिन्‌ स्रीत्वम- 
| नसन्धाय शद्धारभावेन एकपत्नीव्रतं श्रीरघुनन्दनं 
| अनन्तो मुमुक्षनिि ते रघुनन्दने खस्योद्राहिता 
| लमनुद्धादिरात्वं वा खीकुवन्ति इति, त एव 
| व्याः ॥२०॥ 
| इसी प्रकार सख्य-रसके अंशको लेकर शङ्गारमी 
|| लेहवान्‌ हूय, यह निएचय है । जे कुह श्ङगारम त्च ह 
| से सल्यका व्याप्यांश जनना चाहिए । इस प्रकार श्रङ्गार 
॥ भी सव्यका ही मेद्‌ हे कान्तासखा कान्त, यह्‌ प्रसिदही ` 
६, जपा नायिकाके प्रति नायककी उक्ति है---“मायाहीव्यप- 
॥ पतं व्रज सखे” इति _ हैसखे | जो निषेध करती दू कि 
¶जाव तो ग्रमङ्ल होता ह? दव्यादि | श्रीमद्भागवत 
। भी कहा है ˆ नल विदभदुहितेति › श्रथात न तू 
दराजकन्या है रौर न यह तेरा मित्रही (सुद्‌) ६ । 


५० सरुयसिन्धर चन्द्रोदयः । || 
| मेघदूते ४ महाकवि कालिदासने 8 कहा है ८ ूरव्धुग 
हमिति प्रथस्‌ ' भायात्रियुक्त हू । पत्िके प्रथते ससे ॥ 


सुद्‌, एवम्‌ सखात्राञ्य बन्धु पदक प्रयोगे शरङ्खारको स्य ( 


का ग्रन्तभद्‌; दिखाया, | ॥ 
विग्रहम जो, सप्तपदी है वह सख्यही है, जसा । 
पाणिनिसृच्रक्रा आश्य है- “साप्तपदीन सख्यम्‌” । ्रमसष' 
मी रेसाही कहाहे--*सख्यं साप्तपदीनस्यात्‌ इसकाभी वही. 
शध हे । अतएव सख्यके याश्रयते शरङ्गारमी स्निग्व है। ॥ 
शृ्खार कान्तासक्ति ठै । वह मर्याद्पुरूषोत्तमा- 
वतारमे श्रीरामचन्द्र जीके सम्बन्ध, केवल ग्राह्ादिनी शक्ति 
भगवती श्रीजनकनन्दिनीमे. ही विशिष्ट तथा मर्य्यादित हे । 
मन्यत्र सका यवकाश नहीं । सखीतव सामान्य हे, वह व्या- 
पकःहे ओर सख्यसेः अभिन्न है\। लिङ्गमेद हनेपर मी धमे 
कामेददहे। द ४ 
एेसा-सिद्धान्त.होनेपर भीः जो अपनेमे स्रीलकाः अनु- 
सन्धान करके श्रीरघुनन्दनको भजते है मौर उसीसे मो्त रथात | 
परधाम-प्रातिकौः इच्छा ' करते हे, उनमसेः को$ उनके साथ 
श्रपना विवाह मानते हे ओर को$ नहीं मानते । सो उन्हींसे 
पूना. चाहिए ॥ २२ ॥' ` | | 
| चं ०-नाव््रस्‌। एकपुरूषस्य बहु पत्नीत्वे सर््य- 
लेशाभावःशरद्धाररसाभासश्च । किञ्च कलृहसम्भा- 
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= दैनाऽपि। सीणां साप्यं स्वाभाविकम्‌ ।प्रीज- 
तकनन्दिन्या श्रप्यनभिमतम्‌, यथा-“ल्ीभि- 
सतुमन्ये विपुलेक्षणाभिः त्व रंस्यसे वीतमयः कृता 
| धः" तथाच मागवते-“एव संदह्यमानाना स 
| एत्या पुत्रसम्पदा । कृतदपतिरजानन्पी सपत्नी 
| नापघं महत्‌” इति ॥ न द्वितीयम्‌ । परलरीत्वेन 
| पप्मविर्ढतयाखप्नेऽपिताहुतद्वोगाननुसन्धानात्‌ 
॥ “मातृवत्‌ परदारेषु” इति स्प्रतेः। 
यदध्यामबुदया धीमःसर्वातमाचसवश्वरोस्ि। 
स्वे जीवाः तदीयासन्ति। तहि तद्विषये न कोऽपि 
एकीयो, यतौ निजपरभावो लोकिकः। केनाऽपि 
भरविनतत्सेधनं काय्यम्‌ । तन्न । एतद्विमर्शा सवं 
ए भगवद्रपेषु संहग्रः। स॒ च ईश्वरं समान्य 
भावः । विशेषोपासनायां तदेकनामरूपो गाह्ये। 
पदन्यरूपे अभिन्नाद्वबुदहिरिति सिडान्तः। अरत 
| सविशेषोपासनायां भावस्य न व्यापकत्वमिति 
| लोकवत्त टीलाकेवस्यम्‌ ” इति सूतप्रामाण्येन 
भाघतः एहिक-पारलोकिकटीलायलिकव्वनु- 
पति । यथेश्वय्य॑ज्ञाने्द्रतः तथव लीलायां 
्यादितद्वतव्यवहारोऽपि सिः । भगवतं 


६ 
| 


५२ सख्यसिन्धुचन्द्रोदयः। । 
श्रीरामस्य एेहिकपारलोकिकोभयलीलायां कवल 1 
य-दिव्यादिव्यप्रकृतिमातरभेदः । नामरूपञ्च. † 
लीठकातद्ामच उभयत्रेकमेव । । 
यदिचेत्‌ भगवद्वर्तुबुद्धया न किंञ्चिह्‌ 
परकीय, तहि सवेषां मगवद्रपे तत्सव वतारे च 
कथन्न इ्रबुदधिं स्वीकरुव न्ति, कथन्न सव ध्येया 
भवन्ति । परन्तु तन्न सम्भवति । तस्मात्‌ मगवतः | 
प्रीरामभद्रस्य मर्य्यादानुसारं धीरोत्तमनायकध- . 
पपनुसारञ्च लीलायां स्वपरभेदो मन्तव्यः । एक- । 
पलीव्रते श्रीजानकीशे अन्यासां उद्राहितात्व न | 
सम्भवति । अनद्वाहितायाः सदथानवकाशः ! | 
पुरुषोत्तमः श्रीरामभद्र स्वभेदान्तरे श्रीकृष्णाव- 
तारे च भोरलल्ितिः दक्षिणशचनायकोऽस्ति । 
तेव उद्वाहितात्वमनुद्वाहितात्वञ्च व्यापकमिति 
यदि श्रीरामभद्र साय्रह बहपलित्वं मरकः 
तप्येत तहि एकपल्नीव्रतस्य धीरोत्तमनायकःप्यानु- 
` छटस्यचोदाहरणमेव सव था खपष्पवत्‌ सम्भा. 
येत । नेकपत्नोव्रतत्वे सवसमर्थाः । तच्च कस्य- 
चिहूषिजितेन्दरियस्य काग्यपस्सि। एकपत्नोत्रतो 


( 


सर्पसिन्धचन्द्रोरयः। ९३ 


नायकः रमव्रतःधम्मवरतश्चासि । तस्या धन्या भा- 
ध्या सवशिपरियानुरागमभागिनी भवति। तञ्चनाय- 

कत्वस्योत्कृष्पदं, यस्मिन्‌ उदात्तशीलसोन्द्य- 

प्यविस्तारमिति । तन्न सर्वेषां बोधगग्यं विला. 

सिनामचिन्तनोयऽच। तत्रव शरह्ारः । 


स्वपुत्र ग्रवणकुमारं रति ततिितुर्तापिसा- 
सधस्याशीवदिऽपि एकपत्नीव्रतत्वस्य माहात्यप्र- 
कारितमिति, यथा-- “या गतिस्सर्व्वमूतानां 
खाध्यायात्‌ तपसश्च या । भ्रुमिदस्याहितागन- 
श्च एकपत्नी व्रतस्य च ॥” ० ०० ६२, ४३। 
भत्‌ हरोऽपि-“एको देवो केशवो वा शिवो षा 
एको मितं भूपतिर्वा यतिर्वा । एकोवासः पत्ते 
वा वने वा एका नारी सुन्दरी वा दी वा॥ 

तस्मात्‌ श्रीरामस्यंका मार्या श्रीज- 
नकनन्दिनी । दास्यः सख्यो वा तन्निदेशेनेव 
्रोरामभद्र सेवन्ते । ्रयमेव सिन्त: ॥२१॥ 
१--आद्य पक्षे रघुनन्दनस्य सख्यं माहोरिविस्जञनक्षतम्दिनया 


इति ते पृच्छयन्ता । नाद्यम्‌ | अष्विधेनापि विवाहेन स्वीकृतासुं सव्र 
। प्ली नेषव्यव्रहार श्रसिद्धं ; । न द्वितौयमिव्याद पकं पूस्वयादि । 


५५. सख्यसिन्धुखन्प्रोदयः। 


ज्यो*--पहला नहीं हो सकता। क्योकि एक पुरषका श्चनेक 
सिम रागःहोनेसे सस्यका लेशमी नहीरहजाता योर शङ्कार 
रसाभास होता हे । वास्तविक प्रेमे न होनेसे शयङ्काररस 
भङ्ग होजाता हे । किन्तु कलहकी सम्भावना रहती हे। साप्र- 
ल्य खियोम सभावसेही ह्येता हे । श्रीजन कनच्दिनीकरो भी 
यह अभिमत नहीं, यथ। -- “शखीभिरतुमन्यः' इत्यादि । इसका 
भावाथ यह कि श्रीजनकनन्दिनी विरहे विह्वल हो श्रीराम. 
चन्द्रजीकै प्रति कहती हे कि मेरे जीवनके विसर्जन होनिषर 
त॒म निभेय श्नेक सिर्योसे विहार करके कृताथ होगे । 
मागवलमे भी राजा चिनक्रेतुकी रानियेक्ति सापल्यवधी कथा 
हे । रानी छृतद्युततिके पुत्र उतपन्न होनेसे उसकी सपलि्योशि 
बडी दाह्‌ हुई रौर उन्होनि उसके प्रको विषदेदिया। दुसरा 
मी नहीं होलकता । प्री ःहोनेके कारश वह धर्मविरुध 
हे । खमे मी, उसमे, सुखक्न युसन्धान नह हे) शाखः 
क राज्ञा हैः कि परदारा मातृत्रत्‌ भाव रक्ते । 
यदि यह्‌ कहिए कि श्रघ्यात्म-भाव से श्रीरामजी सन्यासा- 
सर्वेश्वर हे । सब जीव उन्हीके हैँ । तो, उनके लिए परकीय 
कौन है! यपने.परायेका भाव तो लौकिक है । किंसीमी भाव 
से भगवानका सेवन कर सकते दै । यह्‌ दीक है, परन्तु यह 
विचार देश्वरके स्वरूपमात्रे अर्थात्‌ उनके सभी स्वरूपम 
सलम्न होगा । यह भगवतसम्बल्धी सामान्य  च्र्थात्‌ व्यापक 
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|| अवर दै । परन्ते विशेषं उपानसं भवान श्त्यन्य रूपों , 
|| के प्रति थसित्तधङ्गगुदिश्वकर,उनेकैएके नाम.रूपकाखीकीर 
॥ किया जाता हे । भतः सविशेष उपासना वह्‌ व्यापकं 
॥ नहीं षट सकती “लोकवतत लीलावैवल्यम्‌" इत व्ह 
| के प्रामागयसे भगवान्‌ ्रपने रेहिकं थौर पारलौकिक उभयं 
लीलार्थोमं लोकसिद रीतिःव्यवहार्रोकाही ्रलसरण करते 
॥ र । जसे रश्वय्यक्ञनमे' यदैत है तैपेही लीला 
॥ देता विशि व्यवहार चलता टै | भगवान श्रीरामकेरेहिकं 
|| शरोरपारलौक्िक, उभय लीला्थमि केवल दिव्यं थर दिव्याः 
॥ दिव्य प्रकरतिमात्रका मेदं है । नामःरूपःलीला रौर धाम 
उनके दोनो ठोर एकी हे । 

जो. यह्‌ कहो कि. भगवतकी वस्तु समभनेसे कुमी 
उनके सम्बन्धम्‌ परकीय नही. है, तो सभी भगवानके श्रव- 
तारम कयो नहीं इष्टभाव रखते, सबको कया , नी, अ्रपना 
ध्येय मानते । परन्तु सा नहीं कर सकते । भरतः भगवान्‌ 
्ीरमभद्रके मर््यादातुसार लीलामे निजोपर्का, भेद.मा- 
ननीय है । एकपलीव्रत श्रीजानकीनाथमे दूसरी 
। कसी कुमारीका विवाह नहीं घट सकता श्रौर अ्वरिवाहिता 
॥ गी वतक्रा तो सथा थवकाशदही नहीं । ह; पुरषोत्तम श्री 
|| रमभद्र अपने दूसरे भेद शरी्म्णावतारमै, धीरललित रौर 
। क्षिण्‌ नायकं है । उन्ही छक्रीयाःपरकीयाके व्याप्कताहे। 


| १. ५६ सख्यसि बन्धृन्द्रोदयः । 


. 
। . यदि श्रीरामभद्र भाग्रहसदित बहपत्निलकी कोपना | 
। की जायगी तो एकपत्नीवत धीरोदात्त ्नुकूल नायकको 
। एक सर्वोत्तम उदाहरणही श्राकाशपुष्पवत्‌ होजायगा ¦ एक- ॥ 
। पनीत्रतत्वमं सब समथे नहीं ह । यह किसी जितेन्द्ियही ॥ 
॑ का कायं ह । एकपत्नीव्रत नायक प्रमत्रत यर घम्व्रतै। | 
| उप्तकी धन्या भायां सम्पा पति-प्रेमकी भागिनी होती है। । | 
वह नायकलका उत्कट पदहे, जिसमे ्रषठ व्रत्त-शीलके सौन्दर्य 
का विकाश होता हें । वहीं शङ्गारःरस श्पने शुद्ध खरूपमै | 
रहता हे । उस एकपत्नी्रत-धीरोत्तम-नायकत्वको सब नहीं 
सम सकते । मोगासक्त विलासियोके लिए वह श्रचिन्त- । 
नीय है । अन्धतापसने जो यन्त-समय अपने पुत्र श्रवश- 
कुमारको ाशीर्वाद दिया है उसमे मी एकपतनीत्रतका माहा- 
ल्य प्रकाशित है, यथा--^जो गति सब जीवको स्वाध्याय 
श्रोर तपस्यादिसे प्राच होती है (वह तुम्हं प्राप हयो) ।' 
राजपि भतृहरिने मी कहा है-- 

चाहिय एकै इष्टदेव रघुवर के शङ्कुर । 

तेसहि एकै मित्र चृपति हो अथवा यतिवरे ॥ 

एकि हो श्रावास नगरवर के बनबीहर । 
| एकि सुन्दर नारे होय किम्वा गिरिकन्दर ॥ 
श्रीरामभद्रकी एक भार्या श्रीजनकनन्दिनीही है, यह 

निश्चित हे। दासियां योर सखियां यनेक, जो उनके निदेश 
ते श्रीरामभद्र की परिचर्यां करती हे । यही सिद्धान्त है ॥२१ 


ष 
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च०-- “र्मा मां कपिराज्यं च धनधान्य-पशूनि 


च । रामपरियार्थं सुभीवस्यजेदितिमतिर्मम" 


इति तारोक्त :। “त्वयि किञ्चित्समापन्ने किंकारयं 
मम सोतया" इति ! “धर्ममर्थं च कामं च प्रथिवी 
चापि लक्ष्मण । इच्छामि भवतामथं एतत्प्रति 
णोमिते ॥ यद्विना भरतं त्वां च श्नं चापि 
पानद्‌ । भवेन्ममसुखं किञ्चिद्रस्म तत्कुरुतां शि 


खोतिः ॥२२॥ 


` अ्यो-ताराका बचन हे कि- श्ुग्रीवजी श्रीराम 
चन्द्रजीके प्रियके निमित्त रूमाको, हमको, वानरकि राञ्य 
को, तथा धन-धान्य-पञु इत्यादिको छोड दंगे, यह मेरी 
धारणा है # तथा श्रीरघुनाथजीने सुप्रीवसे कहा है कि - 
तुमको यदि कुक होजाता तो हम जनकनन्दिनीको लेकर ` 
क्या करते ?› मौर भी कहा है कि“ हे लद्मशलाल 
धमे, रथ, काम श्र परथिवी, यह्‌ सब तुम्हीं लोगकि लिये 


, हम चाहते हे । यह्‌ हम स्य प्रतिज्ञा करते हे । भरतलान्न 
` के विना, तुम्हारे विना तथा शन्रघलालके विना हमको जो 
` कु पुख हो वह्‌ श्रि जलाद्‌” श्रथात्‌ उस सुखे कु 


प्रयोजन नहीं ॥ २२॥ 
--एवञच सख्युल्ी सखीति सदच्छताम्‌ 


 शशनांचापि सा सीतादातुमिच्छति ते सखी ” 


(& सरयसिन्ध चन्द्रोदयः । । 
4 सवं युप धति तथेव श्रीरधुनन्दनोकतश् 
4 पादास वैदेही भियां प्रणयिनीं सखीं । | 


= सेमारवासथामास सलीसनेहेन सुव्रता ॥ तं तु । 
तीता पनां सरमां वलयुभाषिणी्‌ । परिष्व | 
ज्यच वरिनर्धं ददो च सखयमासनमिति" युढ- । 
काण्डे सीतामृद्विश्यगुन्युक्तः । एवञ्च सख्थौ- | 
त्कर्ष प्रदशितः ॥२३॥ 
उयो ._ श्रौर देखो ! सखाकी खी मी सखी क्टलाती हे, 
पह ङ्कीकर करना चादिए। क्योकि श्रीवार्मीकिजी लिखते 
ह कि राषवेन् श्रीरामचन्रजीने अपने सखा गुरुतर शरी 
 सयज्ञजी ते कहां है कि--“जनकनन्दिनी रशना (किङ्किणी) 
इत्यादि भूषण पकी पत्नीको देना चाहती है । क्योकि 
` श्रपकी पटली उनकी सखी ह ।” लकाम जव श्रीजानकजौ 
की प्रिय सखी सरमाजी उनके पास अह योर सखी-रनेहसे 
समाने लगीं, तब उन प्रिय बोलनेवालीको प्राप्त जानकर 
श्रीमहाराणीजीने उनका परिषङ्ग (अङ्खमाल) किया ओर 
वरैठनेके श्रथ सुन्दर रासन दिया । यह युद कागडमें श्री 
जनकनन्दिनीके उदेशसे सुनिका वचन हे । इस प्रकार संस्य- 
रसकरा उत्कषे दिखाया ॥ २२ ॥ 

चं ०- तरात्‌ श्रोरघुनन्दने ददस्नेहः एका 
त्मकश्च विशेषतः साएव प्लाघनीयो नत्वन्ये । 


~ "ग्क्त 


सख्यसिन्ध चन्द्रोदयः ५९ 


 दृधाच ुप्रीववाक्यम्‌-“स॒वंधाहम ग्राह्यो देव 
तानां न संशयः उपपन्नगुणोपेतस्पखायस्यभवा 
, सरम॥ सोऽहसमाज्यो बन्धूनां सुददाचेव राघव । 
 य्यािसाक्षिकं मित्रं लब्धं राघववंशजम्‌ ॥ 


। श्राव्यो वौपिददिद्रि वा दुःखितः सुखितोऽपि वा 
निदोषि वा सदोषो वा वयस्यःपरमागतिः॥ धन 
त्यागः युत्यागो देहत्यागुश्च राघव । वयस्याथं 
परवतन्ते सनेहदपना तथाविधम्‌ ॥ तत्तथतयत्रवी 
रामः सभ्रीवप्रियदशनम्‌। टक्मशस्याग्रतोलक्चया 
वासवस्येव धोमतः॥२९॥ 
इतिश्री ग्रीमचचक्रवतिचक्रचूडामणि शरी. 
मन्महाराजाधिराजन््रकुमार ग्रीलाह ग्रीञ्रवधश- 
 रणनिर्मिते सल्यसिन्धु चन्द्रोदये मध्यालोकः। 
ऽयो ०-- शतः श्रीरघुनन्दनम दढ रनेह्‌ एवम्‌ एेकाल्य- 
रखनेवाला प्रशं सनीय सखारीहिःदूसरा नहीं । ुप्रीवजीने कहा 
है वि--े रघुवंशमणे | हमतो श्र देवतास भी अनु 
। ग्राह्य ट थरथीत सव देवता मी हमपर अनुग्रह करगे । इसमे 
| कुमी संशय नदीं ह । उपपरनन दिव्य गुणि युक्तं श्राप 
लिते सखा हूए है, वहं मेः्पनं बनधु तथा मिवरमि मौ 
। माननीय ह्र । क्योकि अनि साक दर रषुेशमं 


| 


६० ससख्यसिन्धचन्द्रोदयः । 


उलन्न भाप हमारे सखा बने । चाहे धनी दया दद्धि दुःखी 


या सुखी हो, सदोष अ्रथवा निर्दोष हो, सखाकी परमगति 
सखाही है । चाहे धनका त्याग होजाय, परमसुखका त्याग 
होजाय, शरीरका भी त्याग कर्यो न होजाय, पर पुरा स्नेही 
अपने सखक्र रथे श्रच्छे लोग तस्र हो जते है । दस प्रकार 
सग्रीवक्रे वचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने उनसे कटा कि-- 
बहुत दीक है, रेसाही दै ।” यह लक्ष्मणा जीके सामने, जते 
इन्द्रके सामने कहा जाय तेपे, श्रीरामजीने कहा है ॥ २४॥ 


॥ धी नीतांपमोधरिजयतेतरम्‌ || 
% धीः सुमतेषमः # 
$ पश्िमालोकः % 


यो हवे श्रोरामचन्द्रःखमगवाब्‌ यः सखिदुनन्दादै वेकः 
रसात्मा भूभुष ; स्वः तस्मे षे नमोनमः। ; , .. 


च °--“मम्वाशो जीवलोके जीवभूतः सना. 
तनः ” इति भगवद्वचनात्‌ जीवलोक ईश्वरांश 
इति विदितम्‌ । याद्वशः स ईश्वरः पुरुषोत्तमः तदं 
शजीवलोकोऽपि तथेव पुरुषाकारोस्ति इति 
सखाभाविकम्‌, यथा श्रीमद्रगवद्रीतायां -“द्रावि 
मोपुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षरः सर्व्वाणि 
भूतानि कटस्थोऽक्षरउच्यते॥ उत्तमःुरुषरत्वन्यः 
परमात्ेत्युदाहतः” ॥ क्रशब्दनिदिष्ः पुरुषः 
क्षरस्वभावो ब्रहुजीव इति विज्ञेयम्‌ । तथा च 
| शक्षरशब्दनिदिष्ः पुरुषो क्षरणलक्षणावागमनवि- 

। पृक्तः निश्वलः,परधाम्निगतः.स्वरूपेणास्थितो,मुक्ता- 

| एमा कटस्य इत्युच्यते । तयोरन्यः पुरुषोत्तमः श्री 
रामचन्दरोस्ति । उभावपि क्षरक्षरो पुरुषौ इति 
भगवतः श्रीकृष्णस्य वचनात्‌ ग्रसिधम्‌ । तयोर 
त्तमः पुरुष ईश्वरोऽस्ति, यस्यांशो जीवलोकः 


९६२ सख्यसिन्धचन्द्रोदरय \ | 


। सनातनः। यतः स ईश्वर परुषोत्तम उरुषाका- 
 रोऽस्ति, अतः “भोगमाञ्नसाम्यलिदास्चः, इति 
। बरह्मसूतप्रमाणात्‌ जीवः पुरषोक्तमस्य भगवतः | 
॑ श्रोरामभेदरस्य समलिड़ः इति निष्पन्नम्‌, परस्मात्‌ | 
। इश्वरस्य पररुषोत्तमस्मचांशजीवलोकः तरिलद्कः । 
कषणि्गञ्चास्ति। तदेव सख्यम्‌। जीवो नित्यः । 
परषाक्रारयरुषोत्तमस्य ्रीरामभद्रस्य थयंसखा। । 
शन्दभल्नतोऽपि जोतात्मसलिशब्दाः पृरिलि 
रत्वेन समानाः । 

सच सन्‌. नुःुरुषो न नपुंसकमिति, 
। च्यातं तन्न माधिकल्नोपुरुषादी मायायाञ्च | 
। तात्पय्यंमिति यया मायाह्य षा मयायष्ठा 
| यत्युम्ासि लियं सतीं ।" कितु ईश्वरांशस्य जी. 
। वस्य -धुटस्वरूपः पु र्षाकारोऽस्त । मरायाया- | 
।  सखयाकार्‌-तथाच इश्वरस्य पएुरुषाकारः । चेत. ` 
| न्यस्य  निराक्रावस्थामुदिश्य नखो नचपुमा- | 
| नेषन चैवायं नप्‌.सकमिति" ्यातम्‌। परञ्च 
। ` प्कारावस्थाया स नित्यपुरषाकार इति निश्चितम्‌ 
-पदा-सत्िशेषत्े पुस्तं तदा निरविंशेषत्वे- 


। भपिःक्छ्यामित्याप्तिरिति सिम्‌ । यदि ` चेत्‌ 


1, गन क-  - ---ऋ---~ -- =". ~ ~ ध 
"न नं क ~ ~ --*-- + 2 य 
न= -- । 


संर्यसिन्ध्चष््ोदियः ' . ^ 
 कौष््चि्नास्ति तदा तत तस्थोहूर्वः कर्थं ्यात्‌। 
तएव तेस्य पृ रुषस्य जीवस्य च पर्वं सनौ 

तनसिडम्‌ ॥९॥ 


ञ्यो०--“ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सतातनः। 
भगवान्‌ श्रोकूष्णक इस वचनं यह्‌ विदित हुमा कि जीव 
देश्वरका यंश है| जैसा वह्‌ ईश्वर पुरुषोत्तम है वैसाही उसका 
श जीव मी पुरुषाकार हे । एेसा होना खाभाविकही 
जेसा गीताम कहा ह कि--“ लोकमे दो प्रकारके पुष 8 
क्षर श्रोर थन्तर । तीसरा पुरषोत्तम है जिते परमात्मा. कहते 
हे । क्र-शब्दसे वद्ध जीव जौर क्रे क्षरणरूप-थावा- 
गमनसे विसुक्तपरधामगत, सखरूपम स्थित सुक जीव निरि 
ह, जिन्हे कूटस्थ भी कहते हे । क्षर गौर गक्षर, इन दोनो 
प्रकारके पुरषो (जीव) के परे पुरषोत्तम श्रीरामजी है| भग- 
वान्‌ श्रीकरष्णके वचनानुसार दीनां प्रकारके क्षर (ष्ट) र 
ग्र्र वा कूटस्थ (मुक्त) जीव पुरुषही हँ । उनम अपेक्षाकूत 
उत्तम पुष दश्वर है, जिसके श्रंश श्रविनाशी जीव है | जब 
वहु हैश्वर पुरषोत्तम पुरुषाकार हं तब “भोगमात्र साम्यल्लि- 
ह्च -व्रह्मसूत्रके इस प्रमाणसे जीव पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामभद्र॑काही समलिङ्ग है, यह निष्पन्न हु्या । अतः उत्तम 
॥ ~ सो क्थः ३ उसका श 'जीवभी उसीके लक्षं एवम्‌ 
` लिङ्क हृ । यही ताम्थलिङ्ग सस्यं ह । चेहल्लीवं नित्य 


"३.2 3 3 


६४  संख्यशिन्धचन्द्रोदयः। | 
परषाकार पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सहल सखा३। जीव | 
शाता थोर सखापद्‌, पुबोधक्लमे समानदी है रथौ | 
पु्टिङग ह । „ 
जहां यह कहा गया है किह (परमातमा) न 
खी, न पुरुष योर न नपुंसक हैः । सो मायिकः स्-पुरषादिते, 
मायासे उसका तात्पय्ये है, जसा श्रीमद्ागवतमे भगवान्‌करा । 
वचन हे कि--वह मेरी रची ह्रं मायाहैजोकिसीको | 
पुरुष शरीर किी को खरी बनाया करती है । किन्तु $श्वरांश | 

` जीवक्रा शुद्ध शछरूप तो पुरुषाकारही है । वे, वर श्रौर | 
उसके शंश जीव, दोणों हस अथवा पुरूष हे । मायाका खी | 
रूप है ओर देश्वरका पुरुष । चेतस्यकी निराकारावस्थाको | 
| 

| 


आक 


लक्ष्य करकेही “ न खी वै न पुमानेष न चेवायं नपुंसकः» ` 
कहा गया ह । परन्तु साकारावस्थामे वह्‌ नित्य पुरषाकारही 
है, यह निश्चित है । 
जब साकारावस्थामे पुरुषत् है तब निराकारावस्थामे 

भी उसकी (पुरुषत्वकी) व्याप्ति सि है । यदि काष्टमे यभन 
नहीं है ता उसमे वह उसन्न कैसे होगी । अ तएव उस पुरुष 
का यथवा जीवका पुरुष सनातनसिद हे ॥ १॥ 

च ०--चतुविष पुरुषार्थानां मोक्षएव परमः ` 
पृ रुषाथः । तस्य ज्ञानमेव समुपायः । यथा-- 


` “ऋतेज्ञानान्नमुक्तिः तस्य प्‌ स्तवे ्रधिकारितवम्‌ 


म ~ ~न 


सरख्सिन्ध चन्द्रोदयः \ ६५ 


अख सगय पूर्व स्र पुपोत्तम एवा. 
सीत्‌ । ततो श्प्धागरकृतिरजायत । प्राव. 
स्थाया प्रकृतिः करमेण पु रपोत्तमे टीना भवति। 
अतः निषिकोरावस्थायां केदल्येस्ित्याञच ख- 
हपेण स्थितस्य पृशपसय केवलं पु रषाकारतव- 
मिति ज्ञातम्‌। यतः सहजधिकृतिस्वभाषा सदा. 
-पदाभासघह्या च प्रकृतिःतत्‌ प्रतिकृतिश्च स. 
गृऽस्मिन्‌ पोहयोनिः ना्येवास्ति । अतः तस्या 
मोक्ष ज्ञानेच सामान्यतया अनधिकारः, यथा- 
तपधाना नार्य्यः केवत्यानुपयोगित्वात्‌ 1" 
स्वपातित्रत्योत्कर्पात्‌ तपश्र््यायास्सा भवस. 
युज्येगता । एवञ्च तदुदरारेश त्य मोक्षप्रापिः। 
तस्मात्‌ प्‌ रुषस्य प्राधान्यम्‌ । न श्रीणां खतना 
 धिकारित्वम्‌। त 
प रुषसस्कारविशिषस्य पृ रुष्य भानसे 
कथं खीभावोदयः । त्र खीत्वारोपणं संस्कार 
| पाड्ग्यंमामेव । यदिचैत्‌ _ जन्मजन्मान्त- 
| रपि तद्वावनाभ्यासः कमेण भवेञचेत्तदा देवयो. 
| गात्‌ श्रीभावाबत्यात्‌ खीयोनिगतानां भावु- 
। कानां शृद्धारस्याधिकारो भवेदिति । ततर पापः 


सददध शुकज्कन ॥ ॥ 


क ------- 


६६ संख्यसिन्ध चन्द्रोदयः । 


नियः स्वभावसिटाज्ञानत्वात्‌ ग्रृद्धारस्य काम- । 
 अ्रधानत्वान्चाध्यात्मज्ञानस्यानवकाशः। यद्विना । 
परमपुरुषोत्तमस्य प्राधिरूपमोक्षःअनावृत्तिपद्ञ्च 
सव्वथेव सुदुर्लभम्‌ । | 
स्थ॒लदेहस्यग्रतिबिम्ब पृक्षं, तत्संस्कारा 
 वशेषमात्रमेव खयाकारं कारणशशरोरम्‌ । तस्मात । 
ओआकारणकटेवरं पत्वं वा स्नीत्वं च व्याप्तम। 
तएव पसि स्वीत्वकत्पनायामत्यनुपत्तिः ।तत | 
 स्थूलदेहाभिमानत्वात्‌ भावन्‌व्यभिचारः वाङ्म- | 
नोगोचरातीवे नि्विकत्पतस्वेऽतीन्द्रियविषये कथं 
गतिः। ` 
ञ्तएव प्रायः पसि शरृद्धारभाव अनुपयो 
मी, स्वाभाविकश्च दशितः । यदि तस्मिन्‌ स्वी 
त्वसिदहधिभवति तद ववेचित्यमःपात्वेलक्षण्यञ्च | 
-भावनाप्रकरषतिखमानाकारापत्तिमाञ कर्मिश्चिद्‌ 
पु रुषान्तष्करणे स्वीत्वाभासः। सच भगवद्रशना- | 
भवेन तद्गणशश्रवशेनवा स्वान्तस्सस्कारानुसा 
रनिसगे्रिकत्वात्‌ भक्तिप्रकारः । परञ्च न तच्च 


स्थापित्वमिति । देहाभिमानप्राबत्यात्‌ तदट्घो 
ऽपि सम्भवः \॥ २५ 


| 


1 


७ 
त 
॥ 
॥ 
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ञ्यो०-- चार प्रकारके पुरुषाथमिं मोक्ञही परम परुषा 
है । उसका उपाय ज्ञान हे, जेता सिद्धान्त ६ कि विना 
ज्ञानक मुक्ति नहो होती ( “रते ज्ञानान्नमुक्तिः? ) | उं 
ज्ञानक अधिकारी पुरषही है । 


स॒ष्टिके पूव केवल सदरुप॒ ( सत्तामात्र ) पुरषोत्तम ही 


 था। उसस ाठ प्रकारकी प्दृति उन्न हई । प्रलयकाले 


नमरः प्रछरति पुरुषम्‌ लीन होती हे } निविकार अवस्थे 
केनस्य-1स्थातम्‌, सरूपम्‌ स्थित परषकरा केवल परुषाकार 
रहता ह, यह्‌ ज्ञात हु्रा । यतः प्रकरूति सहज.व्रिकति- 
सखभावा एवम्‌ सदा य्रसदाभास-खरूपा हे तथा उसकी प्रति- 


। छृति ( प्रतिरूप ) इस संसारम मोहयोनि खियां है । रतः 


दण्न्स्द्धक्ऋ् 


उनकोमाक्ष योरज्ञानकाप्रायःअधिकारनहीै,जेताशाख-मतः 
कि--^नारी तपप्रधाना हे, क्योकि वे ज्ञानक लिये उक्यो 
गिनी नहीं हं ।' पने पातिवत्यके उत्प योर तपरस्यासे पर 


। प्रतिमं लीन होती हे । इस प्रकार पुरुषहारा उनकी सुक्ति 
। होती है । यतः पुरुषी प्रधानता है ; स्ियोको खतन्न 


। शरधिकरारे नहींहे । 


पुरष-संस्कार-विशिष्ट॒श्रथौत शुद्ध पुरुषके मनसे 


। ~> = 7 | 7 
। सखीमावरका कैसे उदय होसकता है यदि उनम स्रील- 


। कट्पना उन्न होती है तो वह संस्कार स डुर. 


६८ सख्यसिन्ध चन्द्रोदयः । 


तामात्न है । यदि जन्स-जन्मान्तरतक स््रीभावनाका 
भ्यास क्रमतसे होता रहै तो देत्रयोगसे, स्प्रीभावकी प्रबलता 
से, बे भाबुकं खी-शरीरको प्राप्त होमे । तव कहींवे श्रङ्गारक 
पान्न होसकेगे । तव भी सखम प्रायः समावसेही ज्ञान 
थोर शङ्गारकेः कामप्रधःन होनेके कारण (ध्यद्‌पि योषिन। 
नयधिकारी"?) उन्हे अरघ्यात्मन्ञानकी सुविधा नही, जिसके 
विना परम पुरुषोतच्मकी प्राक्षिरूप मोत्त शौर श्नाघृत्तिपद्‌ 
(आावागमन-राहित्य) यत्यन्त दुल्लम हे । 

रथूलदहका परलिकिम्ब सक्षम शरीरहोता है यर्थात्‌ स्थल्ल 
दह ही के रूपगुणके अनुसार, उसकी छायाके तदत्‌ सद्म 
शरीर होला हे । योर कारण्‌ शरीर (जितकी सुषम स्थिति 
ह) उन्हा स्थुल. सुचमका संस्कारशेषमा् लयखूप होता है। 
इसलिये खील वा पुरूषल्र कार्ण-शरीरपय्यन्त व्याप्त 
होता है-याशय यह कि यदि रथुल शरीर स्रीका होगा तो 
सुम भी वेसाही होगा ओरौर॒कारणमे मी उसौकी व्याप्ति 
होगी योर यदि स्थुल शरीर परषाकार ह्या तो युकम भी 
तदनुसार ही होगा ओर कारणम मी वही गलाथ होगा, 
उसीकी छाया होगी । यतः पुरूषोको खीभाव धास्ण॒ करनेमें 
बड़ी बाधा हे । स्थुलदेहाभिमान ्यत्यन्त कठिन होता है। 
उसके कारण भावनामे व्यभिचार होजायगा यर्थात्‌ स्ी- 
भावना शुद्ध नहीं होसकती । भावनाकी इस सङ्कुरताके 
कारण बाणी शौर मनसे यगोचर, निविकस्प-तच् (जिस्म 


 बत्पनाकी गति नही) तथा थतीद्धिय.द्िषय परमात्म 
। वैसे गति होतकती है ! थतएत्र पुरषो लिये शृङ्खारभाव- 
। ताकिर्वा खील-करपना प्रायः श्रनुपयोगिनी श्रौर श्रा. 
 भाविकी दिखलदे दी। यदि पृरपोमे खीलक्री निदि 
हो तो वह्‌ देवकी विचित्रता शरोर पातरकी विलक्षणता ३ । 
भावनाके पवष होनेसे समानाकारकी प्रतीतिपात्र किसी किसी 
रुपके अन्तप्वरणामे स्रीवकर श्रामास होता हे । भाव यकि 
जब भावना पराकाष्ठाको परहुचती है तब जिसकी भावना की 
जातीहे+अात्म-विस्मृति होने उससेःएकाकारकी प्रतीति होती 
हं । इस सिद्धान्तानुसार पुरक अन्तष्करण॒मे खीलाभास- 
मात्र होप्कता है । वह्‌, मगवदुपकरे श्चनुभवते, अथवा गश 
वणस, उस अन्तष्करणविशेषके संस्कारानुसार खत 
उलन्न होनेसे भक्छिका प्रकार हे । परन्तु वह रथायी नही 
देहाभिमानकी जागृतिते उसका भङ्ग हो्तकता है ॥ २ ॥ 
च ०--यतः, आयः श्रीरामचन्द्रः एकपती त्रत 


"कता न ~“ ~ - न. 


धीरोदात्त, नायकोत्तमः ) परदारापराङ्गखः। 


तत्र बहुभार्या प्रसद्गामावः, परकीयारनेहाति 


शयहानिः, यथा, मातरं ग्रीकेकेयीं प्रति शोभरत. 


कुमारोक्तयः-- 
“कञ्चिनन परदारान्वा राजप्‌ बोऽभिमन्यते । 


कस्मात्स दण्डकारणये भ्रातारामो विवासितः ` 


च 
3 क न्क 1 |  & , ६" दक " $ 
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कु 


\७८६ सख्यि न्धुचन्द्रोद्‌य १ । 


तथा च श्रोभरतकुमारं प्रति केकेय्याःउक्तयः- 


“न रामो परदारान्‌ स चक्षरभ्यामिपि पश्यतिः 


भ्रोमहागवतेऽपि-- 
“एकपलीव्रतधसे राजषि चरितः शुचिः, 
स्वधमं गृहमेधीयं शिक्षयन्‌ स्वयमाचरन्‌ ॥" 
भोमद्रामायशे च-- 
न सीतायाः परां भार्य्या वव्र स रघुनन्दन 
यज्ञेयज्ञ च परन्य्थं जानकी काञ्चनीभवदिति" 


प्रमाणात्‌ श्रीरामभद्रस्य एकपलीत्रतत्वं निशि 
तमिति । विषुद्प्रमाणाभावे सन्देहस्यान. 


वृकाशः । 


यदि चेत तस्य भद्रस्य काप्यन्या पाणिः 
गरहीतीभार्य्या श्रीजनकनन्दिन्याः सपलीभवे- 
युश्चेत्तद यज्ञविधिपएरत् ये हेममयग्रीसीताप्रति- 


निर्माणस्य किम्प्रयोजनमिति । अतः शुदश्रद्वाः 
भागिनी भोगिनी च तस्याद्वितीया पाणिग्रह 
त्यादिन्यार्या श्रीजनकनन्दिन्येवास्तिः 


सर्वसम्मतम । तदितर अपराः सन्ति । अन्यः 


स्यां श्रद्ाराभासः, नतु शरद्धारः ॥३॥ 


7. ---यतः अर्थं श्रीरामचन्द्रजी एकपत्नीव्तः 


० = -- - 
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धीरोदात्त नोयकोत्तम भोर पादारापराड्ुै | उनमे वहु. 
ायौके प्रसङ्गका रभाव भरर परकीयप्रेमकी ्रतिशय हानि 
हे, जषा सातुश्री केकेयीके प्रति श्रीमरतकुमारका वचन है- 
"क्या किसी परस्ीकी रेजेकमार श्रीराधवेन्द्रन इच्छा की है! 
किंस लिए वे दणडकारणयमे निर्वापित किए गए ! 
श्ीकेकेयी श्रम्बाने भरतकुमारसे कहा है--“ श्रीराम- 
भद्र परखीको आंखोपे देखते भी नहीं । 
श्रीमद्रागवतमं भी कहा हे श्रीरामचन्दरजी एकं 
पतनीत्रतधर, राजषि श्र पुशयचरित हे । अपने श्राचरण 
से गृहस्थांको सखधमकी शिक्षा देतेहै॥ ` 
"दसौ प्रकार श्रीमद्रामायणमेभी- श्रीसीताजीके यति. 
रिक्त दूसरी किसी मायोका श्रीरघुनन्दनने वरण किम्वा पशि- 
ग्रहण नहीं किया । हर एक यज्ञम व श्रीसीताजीकी खणेमयी 
प्रतिपा स्थापित करते थे । 
इन प्रमाणोपे श्रीराममद्रका एकपत्नीव्रतत निरिचित 
ह । इसके विशु को$ प्रमाण न होनेसे इसमे सन्देह करने 
का यवकाशही नहीं हे । यदि श्रीराममद्रकी को अन्य 
पाणिगृहीती पलनीशश्रीजनकनन्दिनीकी सपत्नी होती तो यज्ञम 
सुवर्णमयी श्रीीतामूत्तकर स्थापन करनेका क्या प्रयोजन 
था । श्रतः शु श्रङ्कारकी भागिनी ओर भोगिनी उनकी 
एकमात्र पाणिगृहीती अद्ाङ्गिनी आया श्रीजनकनन्दिनी 
ही, यह सवैसम्मत दे । उने इतर परदारा हई । परद्‌- 
रामं श्ृङ्ारामास होता दभन कि शृङ्गार ॥ २ ॥ 


७२ सरखुयसि = चन्द्रोदयः । 


चं ०-- यत्त “रामस्य परमाच्ियः” इत्यत 


 “चियः"इति ब्रहुवचनेन श्रीरामस्य बहुभार्या 
त्वमित्युक्तम्‌ ! तन्न । “एकत्वं न प्रयुञ्जीत गुरा. 


वात्मनि चेश्वरहति प्रमाणेन सम्मानाथकं बहु 
वचनान्तं“चखिपःइति प्रयोगः प्रौ जनकनन्दिन्यां 
तस्य तात्पय्यमिति । तदितरान्यासां“परमेतिश्वि- 
शेषशविशिष्टानां लोणां न सम्भवः! यदि काच 
नान्याः “परमाः” श्रष्ठाःखियः भवेयुश्चैतद्‌। ताः 
कथमनिदिष्टाः। श्रीमन्मारुतनन्दनोऽपि लङायां 


५९ 


श्रीजानक्यादर्शने सव्व: परिवारैः परिकिरेस्सह 


ता अपि कथन्नाचिन्तयत्‌ । पुनश्च ^खियः+इति 


सामान्यपदमित्युक्तम्‌,ना भा्याशब्दः प्रयुक्तः। 
अतएवान्तःपुरवासिनोषु परिवारिकाषु ततल 
क्षणा । मन्थराऽपि दासी । सधम्मिणीषु संजा- 
तोयाबुच तस्था स्पर्धा खाभाविकी | 

यदेकपलीव्रतः श्रीरामः तदा तस्मिन्‌ बहुः 
भार्यात्वं कथ स्यात्‌ । अन्यथा “यज्ञेयज्ञ च 
पलन्यथं जानकी काञ्चनी भवदिति" युनिवाकय- . 
स्य व्यर्थापरत्तिः। एकस्मिन्‌काठे ग्रीम्यादिापुरुः 
षोत्तमावतारे एकस्मिरसत्पातरे ओमद्रामभद्र च 


+." १९६६ 1 


+भ । 
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६५१ (| 
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 द्विविषपम्मस्य कथ सम्भवः ! सूर्यो दये कथ. 
 यन्धकारश्रान्धकारे कथं सूय्यो दयः ॥॥ 
।  अ्यो°--^रामघ्य परमास्य” म जो ५ सिय? 
बहुवचन है उसे श्रीरामजीके ग्रनेक सिर्योका होना सुचित 
। किया हे । देसा नहीं दै । “एकन युञ्जीत गुरावात्मनिचे- 
| २ !› रथात्‌ 'पुरजनः याता यौर वरे एक वनका 
रयोग नहीं करना चाहिद्‌” देसा सिद्धान्त दै । इस पमाणे 
“स्त्रयः. यह्‌ बहुवचनान्त प्रयोग सम्माना्थक हे । श्री- 
| जनरनन्दिनीमे उसका तालच हे | उनसे इतर अन्य कोई 
| स्त्री “परमा? व्रिेषशमे विशिष्ट नहीं होपकती । यदि यन्य 
| को$ “परमा? (रखी होती तो कया उसका कहीं वर्णान 
|| न हीता ! श्रीमारुतनन्द्न मी लङ्कमे श्रीजानकीर्जकर दर्शन 
| न होनेसे सव परिवार.परििरेकि साथ देते विशिष्ट पत्नी 
(्रीरामचनद्र जीकी उन परमा, श्रेष्ठा स्त्रियो की) क्या विन्ता 
॥ नहीं करते ! | # | 
। फिर, “स्त्रियः. थह सामान्य पद है, यहां मार्या 
शब्दको प्रयोग नहीं हु्रा हे । अतएव अन्तःपुरवासिनी 
18 परिचार्कि्योमिं उसकी लक्षणा दै, अर्थात श्रीरामजीकी 
॥ द्(सिर्योपे उसक्रा यभिप्राय है, न कि परलियोपे } यह्‌ उक्ति 
॥ मन्थराकी है । वह दासीही थी । इस लिए उसका अपनी स- 
| धरिणी ग्रौर सजातीया चर्थौत्‌ दूरे राजा या राजकरुमारकी 
 दासियेकि प्रति खधीका होना खामाविकही है । 


॥ 


{ 
| 


न 
~ 


ऽय संख्यसिन्धचन्द्रोदयः। 


। जब.सब प्रकार श्रीरामजीका एक पतलनीवत होना छिद । 
हे तब उनम हुमाच्यैत कैसे टोसकता है रथात्‌ उनकी 
, श्रोर पलियां कहासे होगी ? यदि देता न माना जायगा तो 


“ यज्ञि-यज्ञे च पल्य जानकी काञ्चनी मवत्‌? भर्थात्‌ यज्ञ 
यज्ञम भाय्यास्थानमें श्रीजानकीजीकी सोनेकी प्रतिमा रथा- 
पित करते थ^भ्यह सुनिवावय व्यर्थं होजायगा । एक काल 
भ्ीमय्यादापुरषोत्तमावतारमे, एकही भ्रेष पत्र श्रीरामभद्र 
दो प्रकारके धमो का एकही साथ कैसे सम्भव होसकता है ? 
सूस्याद्यके समय यन्धकार शौर यन्धकारके समय सूया 
दय केसे होगा १ ॥ ४ ॥ 

च०-- ननु “स्तरीभिस्तुमन्ये विपएलेक्षणाभिः 
रवं रंस्यसे वीतभयः कृतार्थः” इत्यवत्या श्रीराम. 
स्यानेकभाय्यत्वं प्रतीयत इति चेन्न । स च वि. 
लाप, दुःखोद्ारश्चेति । दुःखातिशये मोहाधि- 
कारत्वात्‌ बुदिथ शः । एवञ्चान्तरेन्द्रियाणि 
सकलानि विकलानि भवन्ति । तदशायां वाक्‌ 
भमभ्रष्ठा विद्छलाच निस्सरसीति। न तस्याः मामा 
ण्यम्‌ । एवञ्च श्रीजनकनन्दिन्याद्यताः विला 
पोक्तयोऽपि तादश्यो बोधव्याः, यथा मारैचप- 


सद॑ श्रील्ष्मणकुमारं मरति शोमायासीताकट्‌- 


्तयः-- “लोभात्‌ मत्छते नं नानुगच्छसिराघ- 


ह ( ह शः 


संर्यसिन्धचनद्रोदयः ७८ 


। द । व्यसनं ते परियपन्ये सेहोभरातरि नास्तिते।' 
इत्यादिना । तञ तस्याः रोपोत्करषमेव कारणम्‌ । 
तथेव वियोगजन्यः दुःखाधिक्यमेवात्र विला- 
पस्य हतुः, नतु वास्तविकम्‌ । केवलदुःखोत्कष 
। व्यञ्जनायां तस्य तात्प्ंमिति। 


पुनश्च, सा विलापहूपा दुस्सम्भावना भविः 
ष्यत्काठे संलग्रा । श्रीजनकनन्दिन्या जीवनान्ते 
तस्यावकाशसम्भवः । तदमोगोऽनुषटब्धत्वाद 
। सिदटः। तथाच “न सोताया परमार्ययौ वत्र 
। सरधुनन्दनः” “न रामःपरदारोन्वाचक्षर्याभिपि 
। पश्यतीति महपिविचनात्‌ न श्रीरापमद्रस्य एक 
। प्रलीव्रतत्वे काविदन पपत्तिः ५॥ 
यो °--स््रीभिसतुमन्येः?इति,यर्थात “अनेकविशा- 
लान्ति स्वरियोते निभेय विहार करक कृतार्थेगे।' श्रीजनक- 
। नन्विनीकी इस उक्तिसे श्रीरमचन्द्रजीकी यनेक पलियोका 
। होना प्रतीत होता हं । एसा नहं ह । श्रीजानकीजीका वहं 
। व्रिललाप एवम्‌ दुःखोद्‌गारहं। चलन्त दुःखक्री दशमे मोहका 
| श्रघधक्रार ह्‌।जानस बुद्ध मारा जाता ह एतम्‌ य तन्क्रण॒ 


। की मरौर सब इन्दियांभी विकल होजाती है । उत दशक 
। वाणी श्रमप्ते भटका गौर ग्रटपरी गक्लती ह | 


व 
न ् 


की ` 


७६ ˆ" दः परयल्धवद्रोदयः। 


उसको प्रामारय नहा माना जाता । श्रीजानकीजीका यह 
विलापवघनभौ उप प्रकारका जानना चाहिए | मारीच 
र्मे श्रीमायापीताजीने श्रीलक्षमणकुमारको जो कटुवचन 
: * ‡ २ धा-- प म्‌ ~ (^ 
वहेह वेभी इसी प्रकारके है, यथा-- भेर लोभमेही 
तुम राघवे निकट नहीं जाते । उनका दुःख तु प्यारा ह; 
तहं कुमी उनका प्रेम नहीं है" इदि । वहां पेमा 
कहा कारण केवल उन (मैथिलीक) रोपी धवलता 
है। उसी प्रकार व्रियोगजनित दु ख यधिकताह यहा 
विलापकरा कारण है, वह्‌ विलापमात्रहै, न कि यथा| 
कवल दुःखक वाहु प्रकट करनेहीमे उतका तात्य ह। 
 फयह्‌ विलापरूपा कुसम्भावना(यनुचित कल्यना) 
भविष्यतकालमं लग्‌ है । श्रीजानकीजके जीवनक पचात 
उतश्च अवकराग होना सम्भव हे | पैना सरोग न प्रत हने 
मे रथात्‌ श्रीजनकनन्दिनी > ईसलाकने विद्यमान रहनेने 
उनकौ उप्‌ विरहमयी कल्पना चारताथं हानेका वष्र 
ही नही ्राया, वह सवथः तस्त रही । तथा श्रीतीताक् 
भिर दूसरी माययाका श्ीणुनन्दनने वरण नही किया|” 
उन्होनि किसी परीको यसि उठाकर देखा तक नहीं |» 
महषवारमीकिके इन प्रचल पचनोपे श्रीरमभद्ङेएकपानी- ` 


मेत्‌ होनेमं कुमी सन्देह नही रह जाता ॥ ५॥ 


`°-प्दि चेत्‌, धीपहुमा्रीटादेवी ` 


सख्यसिन्धनन््रोद मः। ७७ 


नामपि शोरामभद्रस्य पततित्वमिति निदि 
तन्न । ताः श्ोरामरूणन्तगेता अप्रत्यक्षा: शक्तयः 
सन्ति । केवलं सगरिोहण समये दिव्यास्राण्यीव 
पतिमत्यः हुगगोचरः । तासां न जनकनन्दिनीव 
परित्वमिति मावः । ईवरोऽनन्तशक्तिमदने- 
। करूपः । समयभेदेन नैमित्तिकतया खसूपानु- 
सारण तच्छक्तयः प्रादुर्भवन्ति । तस्मात्‌ एका 
भोजनकनन्दन्येव श्रीरामचन्द्रस्य भार्य्या ॥ 
ञ्य °--यदि यह्‌ कहो कर श्रीलक्ष्मी-मू-लीला देवी तोभी 
्रारामचन्द्रजीकी पत्नियां हँ । देसा नहीं है । दे श्रीरामभद्र 
क स्वरूपान्तगत रहनेवाली अपरतयक्ष शक्या है । केवल 
| भगवान स्गारोहणके समय दिव्याखकी तरह मृत्तिमती 
होकर व दृष्टिगोचर हूर थीं । उनमे श्रीजानकीजीरी तरह ¦ 
। पलित्व नहीं हे । ईश्वर अनन्तशक्तिमन्त अर अनेकरूप 
॥ हे । समय-समय पर ्रावश्यकतानुमार शौर स्वरूपानुसार 
। उनकी शक्तियो का ग्राविर्भाव होतारै। यतः म्यादापुरुषोत्तम 
्ीरामचन््रजीकी श्रीजनकनन्दिनीही एकमात्र भाया है | | 
चं ०--“सोतायाश्रििं महदिति" महषिव- 
। चनात्‌ श्रीमद्रामायशं स्वरीप्रानर्‌ । तन्न। महा- ` 
| काव्ये नायकस्य प्राधान्यमिति, प्ल । सद्‌ शः ` 


७८ सख्यसिन्धर न्द्रोदयः । 


क्षत्नियोवाऽपि धोरोदात्तगुणान्वितः"(- साहित्य 
द्पशे) । नायिका सदा नायकाधीना- न खी 
स्वातन्ञ्यमहति” । यस्य चरितं महत्‌ सा सीता 
श्रीरामेऽन्तगता, न तस्य स्वातन्त्यमिति। अत 
एव श्रीरामस्य व प्राधान्यम्‌। सा सदेव तदाश्रिता 
यथा श्रतिः-^“रामखान्निध्यवशात जगदानन्द 
दायिनी । उत्पत्तिस्थितिस हारकारिणीं सवंदे- 
हिनाम्‌॥*(--प्रीरामतापनीयोपनिषट्‌) श्रीमद्रा 
माश्रयेण तत्समस्तचरितं सङ्घटितम्‌ । यथा 
सेनाया विजयः राह्येव मन्तव्यः । अडुस्य काय्यं 
अद्धिषु समपितम्भवति । 

“कुररामकथां पुण्यां शछोकबहां मनोरमाम्‌ । 
रहस्यं च प्रकाशं च यदुवृत्त तस्य धोमतः ॥" 


खाल काण्डे) 


'श्ादिकाव्यमिदं राम त्वयि सर्व्वं ्रतिषणितम्‌। 
नद्यऽन्योहति काव्यानां यशेभाम्रा घवाद्वते ॥ 


ड० कण्डे । 
इत्यादि वचनेन सरव्वंदमादि काव्यं श्रीमद्रामा- 
यणं गश्रोरामेप्रतिष्ठितम्‌, नद्यन्यस्मित्‌ 1 रामा. 
यशेति नामेव नायकस्य शोरामस्य प्राधान्य ` 
बोधकम्‌ । नातान्यप्रमाणापेक्षा) “सोताया 


सर्यसिन्धे चन्द्रोदयः । ७९ 


श्रितं महदिति" अन्यपाापेक्षया निदि नतु 
, रामापिक्षया । 
 ओपद्रामायणं वीररसप्रथानं करणप्रधानं 
वा मतान्तरे, न तत्र कालबरयेऽपि श्र्ारस्य प्रा- 
धान्यमिति । त्र र्थरस्थलेषु च वीरस्य कह 
शस्य वा निष्पत्तिः ॥६॥ 
| ज्यो --“सीतायाश्चरितंमहतः अर्थात सीताचरित 
। वित्त है, महक्कि इस वचनसे श्रीमद्रामायण खीपरधान 
हे । एेसा नहीं । महाकाव्यमे नायककी प्रधानता होती हे, 
जसा “ताहिव्यदण" मे कहा है--“धीरोदाक्तरे णोति 
मण्डित उत्तम वशक्रा क्षत्रिय नायकं हो 1” नायिका सदा 
नायक्क ग्रधीन होती है, जसा सिद्धान्त है करि“ हर्या 
की खतन््रता नहीं हैः (“न श्लीखातन्व्यमहतिः)। जिनके ` 
विष्तृत चरित्र हं वे श्रीसीताजी श्रीराम्जीके श्रन्तम॑त है, 
वे स्वतन्त्र नहीं हँ । तएव श्रीरामजीकीही प्रधानता है । बे 
्रीपीताजी)सदेव उनकी अध्रिता्हँ, जसी श्रति है कि-- 
“रामसान्निध्यवशादिति-श्रीसीताजी श्रीरामजीके सहयोग 
। के कारण जगतो ्ानन्द्‌-देनेवाल मौर अखिल.देहथा- 
। िथिकी उलत्ति,सथिति तथा संहार-करनेवाली दे" (श्री- 
। रामतापनीयोपनिषत) । श्रीरामजीके ्ाश्रयसेही उनके सम्पा 
। चरिप्र घटित है । जते सेनाकरी (9 राजाकी मानी जाती 
। टे एवम्‌ शरङ्कका काय्यै ङ्गीको समपित होता है । 


^ परुसि चन्द्रोदयः । 

“कुहं रामकथामिति" - श्रीरामजीकी पावनी कथो 
तथा उनके समस्त गुप्त- प्रकट चरित्र सुन्दर श्लोकोमं गिव 
रो--८ बालकारड ) तथा “श्रादिकाव्यमिद्‌? इति -- 
शह सम्प अादिकाव्य, हे रामजी, अापर्ेही प्रतिष्ठित है, 
दूसरे किंसीम नही" (-उत्तरकाड) । इत्यादि चर्नोपि 
यह्‌ सम्पण यादि-काव्य श्रीमद्रामायण श्रीरामजीहीमं प्रति 
छित हे, किसी यन्यमे नहीं । रामायणः नामही अपने नायक 
श्रीरामजीकीही प्रधानता चतलाता है। इसम्‌ किसी श्च्य 
प्माणकी यपेक्षा नही । श्रीसीताजीका चरित्र महत दै, 
यहं अन्य पाच्रोकी यपेक्षा कहा हे.न कि रासजीकी अपेन्ना। 

श्रीमद्रामायण वीररसप्रधान है, मतान्तरं करण- 
धानमा हं । उत्तम त्रिक्रालमसी श्य्खरक्छी प्रधानता नहीं 


हो सकती । उसमे टर ठौर पर वीर अथवा करणकी 
निघयत्ति हैँ ॥ ६ ॥ 


सर्यसिन्धचनद्रोदयः। ८१ 


 पस्यवसानम्‌। 
। {ठ | | 
। वसिष्ठः गोतमोऽचिच्र विश्वामित्रोऽथ नारदः । 
शुको पराशरश्चव ब्रह्मप्ाः सहस्रशः ॥१॥ 
सख्यभावेन मां प्राप्ता अगस्त्याद्या महषयः। 
--रदस्यराप्रायणेश्रीष्ुखवाक्यम्‌ । 
यथेव तङ्बीजस्थः महास्कन्धः प्रशाखवान्‌ । 
तथेव सख्यबीजस्थः श्रद्धारादिरसोऽखिलः॥२॥ 
ञ्राधाराधेय-सम्बन्धः सख्ये सव्वरस्यहि। 
तस्माच्छ्रीरामरूपस्य सय एव न संशयः ॥३॥ 
श्टाररूपोद्यहमेकएव परात्परः सरव्वंशरण्यता- 
स्पदः । उभौ च बाहू परिकीर्तितौ मे सखासखो 
` चोत्तमवेषधारिणौ ॥५॥ दासश्च पादः परिकी- 
` सितो मे शान्तरिशरश्च व वदन्ति वेदाः वात्स- 
। ल्य प्राणोहृदयोमनश्च तथापि सख्यः परतःपरात्मा 
 ॥५॥ सख्यात्पयो नैव रसः परात्परो सर्वेषु वेदेषु | 
। च निशितं मुने । येनैव्‌ येकं मम प्राप्य जीवः 
सुमोदते ब्रह्मपदे मनोहर ॥ ६॥ 
| -टोमशक्तंदितायां, धीसुलवाक्यम्‌ । 


क न = र 
न्या गौरे क 


८२. सख्यसिन्धचन्द्रोद्‌यः । 


पय्यवसान । 
(दोहा ) 
ञ्यो°- नारद-विश्वामिनत्र श्र गोतम-त्रि-वसिष् । 
 ब्रह्मसुपुत्र सहसहू शुक-मुनि वह्मविनिष्ठ ॥१॥ 
रगर्य-पराशर यादिहू भए महषि अनेक । 
 सख्य-भावते ते मिले ह्म समेत विवेक ॥२॥ 
नः र्दस्यरामायणमे, ध्रीमुखचचन 
विशाल खन्ध ्रशाखवत्‌ उयो तर बीज समाहि । 
तेसे श्रङ्गारादि-रस रहत सख्य-रस-माहि ॥३ ॥ 
 श्रहै' सख्य थराधार रस उञ्बलादि श्ाधेय । 
तातं रामस्वरूपतरर रहै सख्यरस जेय ॥४।॥ 
(रुप-घनान्ञरी) ` 
दमपतिस्वभाव शृङ्गाररस रूप मेरो,'सबही शरशय पुख- 
९ दास्पत्यभावसे ऋङ्ार भगवानक्ञा स्वरूप है । § श्रपेजनक्- 
नन्दिनीसे अपना मभेद्‌ मानकर यहां भगवान्‌ने अपनेक्तो श्छरङ्ाररू 
कद दै | जय वे महव तलचिद्‌ानन्द कर सतम है तब वे सख्यरूप हे । 
शथोरि भगवान्‌ ने “तथापि सख्यः परतः परात्मा कदा है । ्र्थात्‌ 


ग्रात्मा हे । लाधारणतः ये 8 
॥ यह सम्कन॥ चाहिये किं 
नव भगवान्‌ अकले अथवा सखायो द खंग हं तव लख्यर्वरूप भर 


जध क्रीजनेकनम्दिनीजी फे साथ है रसाय तये जा वे ङ्काररूप है- ञेसे 


{ गिरा-गर्थं जलवीचि 
न्व्‌ सीतारामपद है 


सर्यसिभ्यचनद्रोदुय ८३ 


क्क शोभानिभान । द्तिण सखान वाम भुज ट सखीन 
क, पदर पुवेश शुभशील दिव्य-गु.क्ञान । दार 
धद शन्त शिर है वदत्‌ वेद, वातपव्य मेरो ग्रहै, मानस 

हृदय.प्रान । हा तौ श्रापु सल्यरत ग्रगम-ग्रतकथ श्रति, सो 
। एप नन्दको निधान जान विहान ॥ १ ॥ 

(शला) सख्य परे रस नाहि सुने, श्रति निशित मत हे । 
¦ जिहत हौसन एक होयके जीव रमत है ॥ 
गुणातीत सो' पाय ब्रह्मपद मोद करत है । 


भगत्‌ मोसम दिव्य भोग पनि भव न परते ॥ 
-छोमशसंहिताप्र, भीपुलवाक्य । 


चनद्रामृतिन्दुः। 
र~ 

ब्रह्मानन्दे न वेषप्यं सञ्चिदानन्दरक्षणे । 

सख्यत्रह्रसोह्य व नानारूपः प्रकाशते ॥१॥ 
| केवलं पा्मेदेन तारतम्यन्तु भादित्‌ । 
। शचीनामतिवेचिव्यात्‌ भावमेदोऽपिजायते ॥२॥ 
। सत्यप्रमाधिकारंण दुष्टं सुलभ सदा । 
' श्रसम्भाव्योऽपि सम्भाव्यस्तस्यामोधप्रभावतः२॥ 


| _ ५ 
, धप्रराज्द्षी धरम॑भेदते दणइक्रालपे यमराज कट्‌ तातिहे शरोर न्यायक्ताल 
। प धर्म्मरात्न,अथवा जेसे श्रीकृष्ण नन्दनन्दन(गोपाल) र वापुदेवमां 
 कदराते ₹, तेषेदी श्रीरामजी शङ्गा रस्वकषप भ है ओर सखस्यतो 

। परात्पर प्ररभात्मङूपसे, पे स्वयमरी दै । 


# ~ न [क "का क इ ऋ ~ ` 


५, | सख्यसिन्धचन्द्रोदयः। 


।  एवमेवाऽपि रागेण भोगरूपेण सव्वतः । 
सुलभं दु्टुभं त्वेवं भवबन्धो द्वटोधिकम्‌ ॥५॥ 


| रसः किल रहस्यो वे हद शमवम्बते | 

| प्रकाश्यो यतो टोके रक्षणीयः प्रयलतः ॥५॥ 
| दयितस्य सुखेनैव सुखं सव्वं मतं धृवम्‌ | 

/ तस्योज्ज्वल यशः कापि कतत व्यं न च लाञ्छितम्‌ ६ 


।  लोक्वेदानुसारेण सम्प्रदायानुमोदितः। 


। पालनीयस्सदाचारः सुम््यादापुररसरम्‌ \७॥ 
असय सख्यस्य शाखस्य गकेशस्य प्रयोजनम्‌ । 
 रसर्ूपं प्रकाशं च त्वतः सुमनोहरम्‌ ॥८॥ 
^ भ्रमन्तं विरमन्तं ये रागारण्ये तमोमये । 


` अन्वेषन्ते वृथा दिव्यं रसाशृतसरोवरम्‌ ॥९॥ 
 स्वप्रकाशग्रदानेन सत्यथस्य अ्रदशकः । 
 सख्यसिन्धूदितः एणंचनद्रोऽयं सुप्रकाशितः१ ०॥ 
ईश्वरे परिलग्रन दोषो वे सहुगुणायते । ` 


। शपेयं सिन्धुपाथोऽपि मेषस्थं स्वादतांगतम्‌॥११ 
| केऽपि केनापि भावेन तद्कतेरधिकारिणिः । 
| यदिचेदीश्ठरे धा शुदा हद्मभिंजायते॥१२॥ 


1 जन्मभरमि मनोजस्य मनो यत्र स तिष्ठति । 
परतिरूपोयमस्येव शरद्धारः समुद्यतः ॥१३॥ 


पर्यसिन०चनोद्रयः ८५ 


वधाततया स्थेयं मनीषिभिरहो सदा । 


दिष्य्रष्पदाम्भोजरसमाधुय-लोटुपः ॥१५॥ 
परोक्ष इन्दियागप्य दैश्वरे दुत्लमा रतिः । 

दा प्रान्‌ स देवेशः सवभोगास्तदापिया॥१५ 
 ेन्दियोऽहं न देहोऽहं भोगस्य किप्पयोजनम । 
तदीश्वरस्य शेषोऽह चिद्र पस्पमरक्षणः ॥१६॥ 


>< 


| इति प्रोमजञक्वसिचक्रन्ूडामणि श्रीमन्महा. 


का यक र 


राजापिराजेनद्रकुमारः श्रील श्रीमदवध- 
शरणनिम्मित ग्रीसख्यसिन्धुचनद्रोदये 
पश्िमाोकः। 
ॐ 
` चन्द्राम्‌तबिन्दु । 


(दोहा ।) 


। अयो° - सच्चिद्‌ बह्मानन्दमै नहीं अहै वैषम्य। 


प्रगट्यो नाना रूपहै सल्य-ब्ह्म-रस रभ्य ॥१॥ 
केवल ॒पात्र-विभेदसे तारतम्य दिखरात । 
रुचिकर श्रतिवेचिग्य तै माव यनेक उगात ॥२॥ 
स्यप्रमवश दुर्लभो सुलभ होयहू जात । 
होत सुसम्भवह्‌ रहै जोन श्रसर्भव बात ॥३॥ 
श्रसत प्रेमहू तेसही विषयभोगको -रूप । 
पुलभो देम करत्‌ है डरत कःम-कुकूष ॥९॥ 


यि" = चि = च = ` 


नय == "` यि यि 


< 


सख्यसिन्धचन्द्रौदयः। 


रस रहस्य हे, हीयको विषय सुरम्य सुहाय | 
प्रकट न कञ्‌ जगतमें धरय तहा जुगाय ॥५॥ 
रह प्रय-सुखतहि सुख तात स्वारथ-लाग | 


ताके उञ्ञ्यल सुयशमें नाहि लगाहय दाग ॥६॥ 


लोक-वेद-अनुकरूल ओ सम्प्रदाय-यनुसार । 
सदाचार नित पालिए मर्स्यदाको धार ॥७॥ 
यहि सुसख्य-शाखेन्दुके उद्यकेर उदेश । 
करिबो ताचखिक रीतिसे प्रगट मञ्जु रसवेश ॥८॥ 
भटकत-अटकत विषयवन मोहतमोमय-माहि । 
खोजत दिव्य रसाम॒त-सरर जित-तित जाहि ॥९॥ 
तिनको दे्‌ प्रकाश निज सुपथ-दिखावन-काञ । 
सख्य -सिन्धुतं उदित यह्‌ पूरा चन्द दिजराज ॥9०॥ 
लगन लगनतैं शशमे दोषो गुणसम होय । 
मधुर हात है मेघमें खार सिन्धुको तोय ॥११॥ 
सबको सबही मावते भक्तिकेर अधिकार । 

जौ हियं हरिरति विमल हो श्रदधा-सञ्चार ॥३२ 
मन मनसिजको जन्मथल, तहां रहत सो दाय । 
ताहीको प्रतिरूप यह्‌ रस श्चङ्गार खुहाय ॥१३॥ 
सावधान रहिबो उचित मतिमन्तन यहि हेतु । 
दिव्य-प्रेय-पद्कञ्ज-मधु-लोलुप मधुकर जेतु ॥१४॥ 
्रगम इन्द्रियनते यदश हरिम दष्टभ. नेह । 


 ज्ञो्रियल्लानै देव सो, सबै मोग. हो खेह ॥१५॥ 


^ ~~ " 


संस्यसिन्धचनद्रोदयः । 


# नरि इन्द्रिय, नहि देह्‌ हौ, काह भोगै काज। 
शेष अरहा वहि शशको चिद्‌ समल भ्राज ॥१६ 
0 
अथ स॒ख्योपएनिषद्‌ । 
ॐ पणमदः एश भिदं प्णत्पण मुद चते | 
| एणसय ए्रणमादाय प्रणमेवावशिष्यते ॥१॥ ॐ 
शान्तिः ३ ॐ क्षचित्समये सनकादयश्शषं 
' ग्रति जग्पुः। कथंनु भगवन्‌ पुरुषं वेदज्ञा भक्त्या 
। पश्यन्ति प्राुवन्ति तेन सह क्रोऽन्ति। सहोवाच। 
। सख्यरसेनैव २। श्रत्वा पुनरूचुः । भगवन्‌ क स्‌ 
रसः प्रकृतोऽप्राकृतो वा । सहोदाच । श्रप्राकृतः 
प्रकृतिपरश्च सख्यस्येव बहूनि पर्यायनामानि 
सन्ति ३। विश्वासः ग्रह श्रहाषिश्वासः प्रकृतिः। 
सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म तहुब्रह्म सख्यरसात्मकः । 
श्रोरामएवरसोवैसः ९ यस्यदासरसोदैपादः५।यस्य 
। शान्तरसो वे शिर £) वात्सतयःयागः।५ हारो 
बाहू । € सख्यात्मा ।५ सख्यरसाज्नायन्ते परः 
यूटविभवान्तय्यम्यिचावताश  । सख्यरसान्महा- 
वयते। सख्यरसान्महाब्रह्मा जायते। सख्य- 
। रसान्महार्रौ जायते। मख्यरसातपएमात्मा जायते 


८9 


ने 
1 

। 

। 


८८ सर्यसिन्धचन्द्रोदयः। 


सखयरसान्महालक्ष्मीर्जायत । सव्यरसन्महामा 


या जायते । सष्यरसादाद्पाशक्तिर्जायते । सल्य- 


रसा्सखा जायते । सध्यरसाद्नासुदेवो जायते । 


सव्यरसातक्षोरशायी जायते । सव्यरसात्पवे खराः 


जायन्ते। सव्यरसात्सवे ऽवताराः जायन्त । सल्य- 


र॑सान्दरसिहो जायते । सष्यरसाद्रराहो जायते । 


सव्यरसान्मत्स्यकच्छपौ जायेते । सस्यर्घात्क- 


, त्किबोहौ जायेते। सस्यरसाद्वामनो जायते सस्य. 
 रसात्परशुरामो जायते । सस्यरयाच्रीकष्णो 
जायते । सल्यरसाब्दलरामो जायते । रस्परसा- 


द्विष्णुर्जायत । सबस्यरसान्महादवो जायत । 
 सस्यरसाद्ब्रह्म जायते । रव्यरयान्पहेन्द्रौ 


जायतं । सबव्यरसादिन्द्रौ जायते । सस्य 
` रसात्सयवदेवाः जायन्ते । सेख्यरसात्सर्वाः शक्तयो 


जयन्तं । सख्यरसाच्छेषो जायते । सख्य 
 रसाद्रणेशो जायते। रसाख्यरसाद्भरुणो जायते । 
सख्यरसात्सोमो जायते सख्यरसादग्निजयत। 
सख्यरसात्सूर्थो जायत । सख्यरसांद्प्रमोजायत। 
साष्यरसयारकहपवृक्षो जायते । सख्यरसात्का 


मो जायते  । राख्यरसात्कामधेनुज यते । 


१ सख्यो१निप९ । | ८९ 
। सष्यरसानदोजायते । सख्यरसातसवे मूताः 


। जायन्ते । सख्यरपात्पवे गन्धवीः जायन्त । 


स्यरसासरवेविदयाधरोः जायन्ते । सख्यरमा- 
त्सव वेदाः जायन्ते । सण्यरसात्सर्वोपनिषदो 
जायन्ते । सख्टयरसात्पवमन्वाः जायन्ते । सख्य. 
रसात्सवं सिद्धाः जायन्ते सख्यरसात्पञच महाभू- 
तानि जायन्ते । सष्यरसात्सव जटचेतनाःजायन्ते। 
शतो ब्रह्मविस्सवं स््रोपुन्नपु सकात्मकं विश्वं 
सख्यात्मक पश्यति) यस्मादितरन्रकिंडिवदिपि, 
नित्यमेदं । तित्योऽभेदो । नित्योऽभेदो । नित्योऽ- 
भेदो विवेचनीयोब्रह्मविद्विः । हरि ॐ पणमद 
इति शान्तिः । इत्यथवं एवेदीयपिप्पठीय शाखा- 
यां सख्योपनिषह्‌ समाएा । 
सख्य श्रुतिर्योका श्राशय यह्‌ है कि सम्प 
सृष्टि, उसके उपकरण ग्रौर शक्ति-सहित उसके ग्रधिषठातुदेव 
मल्यरसतेही उलछत्न होते हं । तो, एेसे महखमय सस्यरस 
क क्या तच दै, यह विचारणीय दै । वह मैत्रीरुप है । 
व्रिना ्रकरति द्नौर पुरषकी मेत्री (संयोग) के खषटि हो नही 
सक्ती । जच परषीचम भगवत भ्रपनी योगमायाका शङ्खी. 
कार कते द ८ उसते उनकी मत्री सङ्घटित होती है ) तव 


६९ सख्योप निषद्‌ । ` 


अनायासं खष्टिपरमाणु्ोमिं भी स्यरसक्रा ` सञ्चार हयो, 
उटता है ओर, उप्तके प्रमावसं अक्रषण होने लगता है 
गैर फलतः देखते-देखते त्रिगुणात्मक एव्रम्‌ पञ्चभूतात्मकं 
इस विराट्‌ जगतुका श्ाव्िभाव हीजाता हे । प्रकृति रौर 
रुपके रेक्यका तच्वही सल्यरस हे रथात्‌ जिस सनातन 
सिद्ध अवरथामे वे (५करति गौर पुरुष दो नहीं रहते वही 
स्थरसका परात्पर सरूप है । उसी अनादि ग्रलोकिक 
सख्यरसक्रे, जो सिके पूव केवल पुरुषोत्तम एकमवादितीय 
ररब्रहके ` ख्पमे स्थित था, . दो मेद हृए--सख्य श्र ` 
शृङ्खार । बही प्रर-सख्यरस पुरुष-पुरुषमं ्रयानूस कटलता _ 
हे. जितका उदेव खदरटाचाय्यैने पने काव्यालङ्कासं । 
किया है । उसी प्रेाच्रसको सख्यरस कहते हँ । उसीके 
श्रद्धा, विश्वास ` शादि परय्याय-नाम हं । स्री -पुरषम, रूणा- ` 
न्तरित होकर अर्थात्‌ परिणामको प्राप्त होकर वही रस श्ङ्गार 
कहूलाता हे, जप्ता लोमशसहितामं कहा है--“सख्यश्चङ्गार- 
योरेक्यं ततो विद्धि वर सुने । अर्थात्‌ त्वतः सख्य ग्रौर 
श््गार एकटी हं । 
„  ब्रह्मकी जिस यवस्थाको “रसो वरै सः? श्रुति कहती 
हे वही सख्यरस है। पितु शरृङ्गाररसके उदीपन ओर अलः 
म््रनका एकत्व जिसमे रहता हे, विभावकी उस पृवे अवस्था 
कहौ सख्यरस-नामसे वेद्‌ निर्देश करते ह | स्पष्टतः यह क 
जिस अव्ररथामे रसको केवल रस कहते हैँ उस (रख 


| प्पुसकात्मकं विश्वे सस्यात्मकं ए 


| 


7 क्षः 


| 


सर्योपनिषर्‌। ९१ 


¢ एर भव्या सल्यरस है । वही रप अन्त, र्थात्‌ 
कयौ एवम्‌ वाडमयी सृष्टम शौर बाह्य रथात्‌ चराचर 
तम भनेक रूपमे परिणत ह्र । ग्रतएव ब्रह्मविद्‌ “प्व 
यति” प्रथत 
{षि जगत्‌को सल्यरप देखते ह । “तदितर किञ्चि. 
ति | उपक यतिरिक शोर कुड भी नहीं है । “निल- 
९,” “नित्योऽभेदो, » निल्योऽमेदो, “निलोऽमेदो 
विवेचनीयो व्रह्मविद्धिः | बहौ सख्यरस बह्म मेदरूपमे मी 
है, योर वही नित्य रभेदरूपते भी । उसवी यह यलौ- 
किक्ता हे विं भेदाभेद 
सिदध हे । यी त, यही रहस्य ब्रह्मविद्‌ पि वि 


अनका विषय ह (८ | ४ ॥ |\1 ५ | 4 


म विकपेण उन्न हो -जायगा शौरे जगत रसनम अथवा 


् ॥ रसम लय होरहेगा । यही सख्य श्रति्ोका तातच्यै है| 


 उमी सस्यरसके श्रयते बहमविद्‌ एवम्‌ बहमन 


| गर्थात सल्यरसके ज्ञानात्मक श्रौर रसातमक मय रूपो 
। शरभेद्‌ भावते जाननेवाले रौर उस त्को धातत हो भेद 


त 1 


हूए महामा उस पुरोत्तमे साथ सखा होकर खेलते है । 


` । उनकी दृष्टं इस सम्पृणे विश्वके चराचर प्राशिमात्र उनके 


खा श्रौर उनसे भ्रमिन्न हँ शौर वे सवके सखा है, इस 
प्रकार त विश्वामित्रपदको प्राप ह । 


॥ 1.1. पथही डनम 


. \१ 

॥ 

{८ / 
रश 


जव खष्टमं सस्यरसथ॒न्तहित हेग तत मकं 


~ ` ६0 व ल्म)कःरीः 
स क 


0 ससो य 


4 श्रासखूयासन्धु -चन्द्राद्य्‌ ॥ 


न---त्व्न्--- 


श्र्च्ारषाप्लखरं 


+. 


जय सीतापति करुणाकन्द्‌ । 1 ( 


जय-जय राम साचेदानन्द्‌ 


क ---~--~ ५; 


